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बस इतना ही 
(दृष्टि) 


बतमान हमेशा अतीत को ट्टोलता है? यह अपनी मनोदशा या अपने 
मानस व अनुकूल एस काल-ख्रण्ड को छाटना चाहता है जिसमे आशिव 
सादश्यता आादश तथा अपनी पूणता की झलक पा सब । इस प्रवत्ति का एक 
कारण यह है कि वतमान लपूणता वी मनाव्यथा का झेलता होता है । वह सहारे 
के लिये प्रेरणा क लिये, सास्द्ृतिक-साहित्यिक कोपागार वी तरफ उमुख 
होता है । बयाकि वही, मह॒द्‌ सजना क॑ रुप मे इसकी सजीवती सुरक्षित हांती 
है। 

ऐसा क्या इसलिए होता है कक्‍्याकि जतीत श्रप्ठ हांता है ? इस स तो यह 
मिष्कष निकलता है कि मतमान अद्यागतिक होता है। यदि ऐसा मान लिया 
जाए तो सास्क्ृतिक विकासगासिता तथा मनुष्य वी जययाता वी निरतरता को 
बट्ट -ात्त टूकना होगा । 

तथ्य स्थिति यह नही है। वास्तव मं हर वतमान” अपन चित्त चक्षु से 
अनुभवी व अनुभूतिया के जरिए अतीत को जञाक्‍्ता है क्‍्यांकि बह स्वप्नवत 
भविष्य को रेखाक्ति करना चाहता है । यह भविष्य ही ता है थो उसक॑ परिताप 
की औपधि हैं तथा जीवनी शक्ति का अमत-तत्त्व । इसत्ाा अनुसधान या 
जाविप्कार सजनात्मक ऊर्गा तथा वल्पनात्मक क्षमता के द्वारा सम्पन होता है। 

यह विधारणीय प्रश्त है कि राष्ट्रीय स्वतन्नता आंदोलन की अवधि मे 
महात्मा गाधी ने भारतीय मानस के सामने 'रामराज्य की सकल्पना क्‍या रखी ? 
इसी आदश की प्रतिछायाएं साहित्य म मिलती है। गाधी ने गीता की तुलना 
में अपने सघप के लिए बौद्धशन के शातीन, शिप्ठ, कोमल, परिष्दृत शस्त्र 
जहिसा सत्य व ब्रत से उदभूत निवघ करुणा तथा प्रम चुत । लोक्मा-य तिलक 
ने गीता का कम प्रधात जुझारु दशन राष्ट्रीय मानस को प्रस्तुत करना चाहा 
परतु बह काला'त्तर मे मात खा गया। वह दश्न राष्ट्रीय मानस को स्वीकार 
नही हुआ | हुआ ता वरातिकारियों का जिनके महत्व को उपक्षित विया गया । 

पिछले दशकों म हमारी राष्ट्राय मानसिकता तथा सजनात्मकः चेतना 


+ 


'प्रहाभारत' जैस महद आख्यानमूतक, दशन सम्पन, महाकाव्य कौ तरफ तरह 
तरह स॑ वया जा रही है ? हम उस मानवीय जीवन वे सम बिपम रुप की छटा 
को अभिव्यकत करने वाले नाटयात्मव महद काव्य को वया व्याख्यायित करना 
चाह रहे है ? हम क्यो लगता है कि महाभारत वे चरित्रा म हमारा ही विकल 
अत , लाभ शाप तथा दिग्प्राता भुगत रहा है ? हम कुछ पाना चाह रहे हैं, पर 
मिलत हुए भी मिल नही पा रहा है। 

स्वतत्नता के बाद प्रमश महत्वावाक्षा सत्ताकाक्षा, भोग॑च्छा न राजनीति 
को कलुपित तथा सिद्धातहीन बना दिश्रा। इसके सावत्रिक प्रभाव ने मायताओआं 
तया मल्या को उच्छेदित कर राष्ट्र बे आचरण को तार-तारक्र दिया । जीवना 
दश, समाज सापेक्ष, जन-मगल वेद्धित न हाकर, भोग कद्रित, स्वाथजद्धित 
तथा वयब्तिक और ईष्या-उदभूत प्रतियोगात्मक हो गये । नतीजा यह हुआ कि 
व्यक्तित कम चकर की तीत्रगति की तपेट म तो ही गया पर उसवा अंतर, विकल, 
जसतुप्ट भ्रमित जिजीविपा चालित लेकिन भयातुर हो गया। भोगेष्या की 
जवात तथ्णा न॑ उस आत्म सयम तथा समरम सठुखन से दूर कर लिया । यातो, 
बहू अपन स ही दूर हो गया । क्षाण सयमी को परिस्थितिया स भय लगन लगा। 
उसम इच्छा तथा अस्तित्व के योजाने का आत्म-क्लेशी भय स्थायी हो यया। 
जस उसने अपने वस्त्रा मे स्वयं आय लगा लो हो, फ़िर बौराया हुआ भाग रही 
हो जीवनेच्छा को लिए हुए । 

स्वतत्राप्राप्ति के वाद मोहमंग से गुजरा, अवशता तथा दिग्श्ातता का 
झेलता भारतीय मनस, ठीवः उस स्थिति को है, जसी स्थिति महाभारत के 
“यक्षित चरित्रो की है। आादश, दशन धम तथा सास्ट्रतिक सूल्य-पुष्ट आचरण 
की रूप रेखा होते हुए भी महाभारत कया हर चरिय अपने अस्तित्व की लंडाई, 
जपने अह, अपनी प्यास अपनों दिग्थातता को लिय हुए शड़ता है। भीष्म हो 
या स्वय दपायन सत्यवती हो या अम्बा अम्विक्षा जम्वालिका गाघारी, बुन्ती 
या माद्दी धतराप्ट्र हो पाहु हो, या विदुर, सब गुग परिस्थिति व सघप मे हैं 
तथा आत्म-संधप म। कोई आश्वस्त ही तही है कि उसकी जीवव विधि सही 
है। और अध्ययन क बीच हम यह भी स्पष्ट महसूस हाता है दि एक ही व्यक्ति 
चरित्र कही निधय म॑ सगत है, कही उलय गया है। वल्कि बड़ा दयनीय प्रतीत 
होता है। 

दसवा सत्रास्ति या सक्र्मण काल कहकर सुरक्षित रास्ता नही अपनाया जा 
सकता । महाभारत वाल हम “महाभारत के मह॒दग्रथ म जीवंत मिलता है । 
वह हमारा अतीव होत हुए भी मानवीय जीवन क स्तरों आयामा तथा रूपा वी, 
इतनी रगता और सम्भावना तथा गहराइया म॒ प्रस्ठुत करता है कि अत में वह 
नितात नसगिक, मानव जीवन की शाश्वत लडाई लगता है। काल से बंध 
होकर, कालातीत सघप की मिरतरत्ता । यदि इस आम्यातरिक तथा बाह्य सघप 


के रूप में देखा जाये तो हम हमारे युग में प्रासगिक लगेगा । जौर जसा मैंने 
पहले इंगित जिया, भविष्य इसी के माध्यम स पारदर्शी हो सकता है। लेक्नि 
भलक दीख जाता, क्या मूल सांस्कृतिक धारा वे अनुकूल विकसित हो जाना 
है ? अक्षर और क्षर को पहिचान कर प्रासगिक जावन दशन व जीवन दष्टि को 
पाना इतना सहज नहीं है । यह हुई विश्नपण वी यात--शायद रसस मरो पोज 
की दृष्टि भी स्पष्ट हो जाय! यद्यपि मैं महाभारत स प्रभावित हुआ, पर मैंने 
पूर्वाध क्या को रण उपयास 7दम म॑ जिया है। व्यास इस हिस्स मे सिप्त 
तथा माब तिक हैं। वह उदाहरण स्वरूप उपजधाओ या अ ये छोटी छांदी लघु 
लाख्यानिकाए प्रयोग मं लत हैं परतु सवाटा म॑ वह भी तक वी शव॒ल मे 
चरित्रा वी बात चीत वी पुष्टि के लिय। मूल चरिया के चरित्र इन्ही से साके तिक' 
हाते हैं। पर यह चरित्र स्पप्ट आइत्ति तथा -यक्रितत्व नही पात हैं। इनको समचने 
व जोडन व लिय समझ तथा कल्पना वा सहारा लेना पड़ता है। जस अम्वा 
अम्विका अम्वालिका का हरण प्रसग | घतराप्ट्र व पाडु की शिसा-दीक्षा उनका 
विवाह । पाइ्ट जिसके चरित्र व व्यक्तित्व ने मुझे विशेषत प्रभावित किया, इतना 
सक्षिप्त है कि नगण्य पात्र लगता है! गाधारी व कुन्ती का चरित्र कौरवो पाडवा 
क॑ बड़े हाने पर जरूर गहरा होता है परतु उनक विवाह के बाद पुत्रा क जन्म 
तक क व्यक्तित्व की रूप रेखा उिल्कुत खाके की तरह एकल रेखीय है। माद्री 
तो छितरे प्रसग म पूण चरित्र ही नही ले पाती । जम्बिका तथा अम्वालिका व 
विट॒र वी दासी मा का चरित्र नियाग आता के आाचा पालन मे प्रसय मे दब 
गया है। एसा जगता है कि महाभारत का रचनावार कौरवा-पाडवा वी क्या 
कहने के लिय त्वरागति से उस हिस्से तक पहुचना चाहता है। 
मैंन 'इृदम उपयास को इसीलिय पूर्वाध कथा तक सीमित रखा है। पाडु 
पर बद्रित होकर उसकी मत्यु पर उपयास समाप्त होता है। 
इस उप यास के चरिन जटिल स्थिति मे बार-बार अपने अंतर में उतरत 
हैं दूसरे चरित्रा सं टकरात हैं उसी स उनका “यक्ितत्व स्वरूप लेता है तथा 
जीवन रप्टि परिपय्वत्ा लंती है। द्गायन (व्यास) इस उपयास मस्‍्वय चरित्र 
के रूप मे स्वीकार क्य गये ह। महाभारत के पूर्वाद्ध म वह लगभग कद्र॒ मे है। 
(वाट में समय-समय पर प्रकट होत है पर मात्र उपदेशक की हैसियत से) अत्त 
मुझे उह पात्र बनाना सगत नगा। जब पात्र वन, तो अय पात्रा से सबंध सूत्र 
भी स्थापित हाते ही थ । 
भरप्पा के व उपयास की मूल दष्टि से मैं सहमत नही हो सका । वह 
अपन महाभारत” को इतिहास तया तत्कालीन सभ्यता के अध्ययन का प्रामाणिक 
देस्तावज अवश्य बना पात हैं पर प्रश्न यह रहता है कि आय सस्कति की 
मूल अतर्धारा आत्म सयम, आश्रमा की प्रघानता ऋषिया का वचस्व राजा 
अजा सवध यत्रा की प्रधानता, मन्र शवित व उनसे परिचातित अपिमत्रित 


अस्त्र स्वयं गौता वा दशन, क्‍या हलवी उपेशा वो जा सफ्तती है ? स्स जीवत 
अणाली का अपदान ही हमारी सास्ट्तिक दृष्टि की निशतरता है । आवशस्मिकता 
ही बहिय्रे नि 'इदम उपयास समाप्त करने व बाद भूमिवा विखत समय, मु 
ढुर्गा भागवत का व्यास पव! पढ़ने को मिले गया। उसये अध्ययन विश्लेपण 
और चर्त्रिवी प्यास्या न मुझे चक्तित क्या तथा ताश्वस्त भी किया कि 
इलम वा चरित्र उनकी व्यार्या ते रग रेश लिए हुए है। बदाचित यह उगी 
सजनामक पिश्लप्णा-मर दप्टि का प्रतिफ्लन हो जो सास्ट्वतिव पर्रिप्रेध्य मं 
महाभारत को ब्यक्ित चरित्रा तथा उस समय _ श्रचावादी दशन का समझना 
चाहती हो । 
चार पुस्पायों (धमर जब वाम मोल) मसे यहि मोल को हम अपना 

विश्वास नही दे सर्के--क्याकि बेह जाम-जे मातर के गडवह साले मे फमाता 
है--तव भी धम अथ वाम से तो मसृष्य नही बच सकता । जस उसकी प्रकृति 
मे सत्त्व रजस तथा तमस नसगिकव है । जौर शायद इसी वजह से सॉविवोग 

जीवन यात्रा सासारिक सक़्टा क बीच अपूणताओ स होकर पूथताओं वी आप्ति 
की ओर सधप करती हुईं बत्ती है । जथ्र॒ जपूणता है इति पूणवा पर इतिंग्राप्त 
हाती ही नहीं उसका अश प्राप्त होता है कि जायु का पटाक्षेष हो जाता है। 
अथ और काम को सम्भाजन वावा धम है। यह व्यवित-व्यविंत वा भी होता 
है पर समाज तथा युग का भी। कसा हां? यह समस्या हर काल की शाप्वत 

समस्या है। क्या जाज वी नही है / शायर दोहरे स्तर पर इसबी सलव आपको 

इदम में मित्रे। आतिम बात मैं इस उपयास मे विश्वेष्णत्मक-सजतीत्मक 

तथा वाल्पनिक रहा ह पर श्रद्धा ब साथ। महाभारत वे पात (ूव परिचित हैं। 
में मातकर चला हू कि द्पायन महँपि है भीष्म पितामह है। इसलिये भीष्म 

की जगह मैं भीष्म वितामह ही बहता हू राजमाता संत्यवती भी यही सम्बोधन 

प्रयोग मे लेती है। इसी स मरी दृष्टि पत्ता लग सकती है । 

शप, उपयास आप समक्ष है। अगर आप इसमे महाभारत वे पात्रा वे 

साथ स्वय को भी पाने सगव है तथा वतमान को भी ता र्म अपन को सफल 
भानूगा, क्योंकि मरी भी स्थिति यही रही है। जाप ही मं स॑ वो मैं भी है” 

जॉपता। कला व क्षेत्र म दाव करता अहमयता है नत मैं नअ्जअता पूवक' आपकी 

इल्म अस्तुत कर रहा हू। इदम्‌ की व्यास्या मनावतानिक दृष्टिसे भी हई 

है सांस्कृतिक परिपंक्ष्य मे भा इसीलिय उपयास का नाम इइम संगत लगा। 
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काफी बहस और धामिक जिरह के बाद भीष्म अपनी दूसरी मा और राज 
माता सत्यवती को इतना समझाने मं सफत हो सके कि वह समस्या पर अय 
तरह स॑ सोचें । 

सत्यवती मा थी, जिहे वह पूण श्रद्धा व आदर देते थे। सत्यवती उसी 
घनत्व म उनकी योग्यता, वीरता एवं “याय-बुद्धि पर विश्वास करती थी । कुरुवेश 
की प्रशासनिक सचालन विस्तार, उतके हाथा में रहा। रहा तो यश, कीति, 
प्रसार निरतर बढता गया | धम और राजनीति वे बह साक्षात नवनीत थे जो 
अनुभव क मे यन का परिणाम था। 

छोटे भाई विचित्रवीय की क्षय रोग से असामयिक मत्यु ने अत पुर को हिला 
दिया । पहले चित्रागद की मत्यु हुई थी । उस आघात से कुरूवश नहीं उबरा वि 
विचित्रवीय कालकवल्लित हो गये । 

भीष्म कसी विडबना है यह । क्‍या कुरवश हमेशा उत्तराधिकार वी समस्या 
स दु खी रहेगा? सत्यवती ने भारीमन स पूछा । 

एसा नियम, या विधाता का लेख नही हो सकता, पर हम मानवीय अतीत 
से भविष्य का अनुमान लगान॑ के आदी हैं। मत्यु कब आये ? कसे आये २ यही 
रहस्य तो मनुष्य का पराजय विदु है। सिहासननुमा चौकी पर बढे भीष्म ने 
गम्भीरता से उत्तर दिया। 

धमतच भीष्म क्‍या कुरूवश की सुहागिनो का यौवनावस्था म विधवा हो जाना 
भी क्सी रहस्य तथ्य के आधीन है? 

भीष्म सत्यवती के मुख को देथ्षने लगे। प्रोढता से आग्रे बे चरण ने उनके 
चेहरे को धारिया और भिदुडनें दे दी हैं। पर उ-ह्‌ आश्चय है कि मा निप्कशमूलक 
धारणायें प्रश्न के रूप मं क्या रख रही हैं । 

जाप जी विदुपी एसे प्रश्द क्‍या चर रही है आज? मैं जानता हू 
विधित्रवीय को मृत्यु से आप विचालित हैं--मैं भो हू पर व्यवितगत हानि से 
उभरकर हम रा-्य वे सवध म सोचना चाहिए। विषाद को तितर बितर करवे 


हे बन 


हमे अत को सगठित रखना होगा । 
जानती हू भीष्म । तुम्हार लिए जो स्वभावगत है, मुझे उसको प्राप्त करने मे 
कभी अपने को जगाना पड़ता है, कभी सम्बल की आवश्यकता पड़ती है। वह 
सम्वल तुम्ही रहे हा मरे लिए । 
वह सम्बल भापके साथ थाज भी है फिर इतनी कत्तव्यविमूढ कसे हो रही 
हैं ? भीष्म वारण जानते थे, पर जस सत्यवती + वदना विद्ु को टटोल रहे थे 
सत्यवता न दृष्टि उठाई और भीष्म को एक्टक देखती रह।--स्तब्ध। भीष्म 
ने बमी दीप्त जौर जादर तक मयन करन वाली दृष्टि वभो नही देखी । उनका 
ज़सा सबमी तथा निर्निप्त भावोद्देलन महसूस कर रहा था। धमलिकूल समाधात 
तलाशने वे प्रयास म तक विवेक करने वाली मा, यकायक भावना और सम्मोहन 
की गिरफ्त में बया आने जगी ? 
राजमाता आप इतती णवाग्र होकर मुझे क्‍या देख रही है ? क्या मेरे उत्तर 
से आपको आधात पहुचा है? अगर ऐसा व्रछ हुआ है तो मैं क्षमा मायता है| 
भीष्म ने नम्जता से कहा । 
सत्यवती का ध्यान टूटा । वह आसन छोडवर खडी हो गई हैं। हल्की-सी पीठ 
का वीण लेकर एक दो कदम यू ही चली, फिर कक्ष वी वस्तुआ को बिता प्रयोग 
देखने तगी। यहू्‌ प्रयास था अपने को छिपाने का। 
मैं बया समझू मा? 
मुझे मत समझो परिस्थिति को समझी | जैसा उचित समयत हो, वह कहो । 
संत्यवती वे शदी मे क्ठोरता थी, या हताशा आदेश था था उलझन से उपणा 
निवेदन भीष्म नहीं पहचान सक॑ । 
सत्मवती क्षण-क्षण ऐस कस बदल रही हैं। भोप्प के लिये भी उतका 
व्यवद्वार अगाध हो रहा है जो अपना अथ नहीं जानन दे रहा। 
भीष्म चुप दवा गये। वातावरण भारी होता जा रहा था। 
पलभर बाद, शा ति को स्वय न वर्लश्त कर पाने व कारण, सत्यवती पुंत 
भीष्म को देखते हुए बोली--तुमन ता फिर मझधार मे पहुचा दिया हमारी नाव 
कौ 
आप तो दक्ष हैं नाव का ले ले जान मं | दासराज की पुत्री का सम्बंध जल, 
साव और मझधार पार करने से रहा है । 
वह अतीत, आयु क साथ गया । समय बीद कर क्षय हो जाता है। उसवी 
निरम्तरता भ्रम है । मैं तुम से भी मही कहना चाहती थी। लक्िन तुम उसकी 
आधार बनाये हुए हो । उसी कय हवाला देकर तुमने मेरी कामता को अनुचित 
ठहरा तिया। यह सुम्हारी जिद है या 
मा आग के जभिप्राय को मुह से मत निकालिये मुझे कध्ट पहुचंगा। मुझे 
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जी कप्ट पहुचता रहा है, उत ओर कभी ध्यान गया? मेरे पिता की, मरे लिए 
सुरक्षा देखना, मुझे क्तिने ऋूर अपराध का उत्स बना गई इस पर चितन किया 
चभी तुमने २ भीष्म मैं मा रही मा हू । तुम इस वुस्वश के सरक्षक होकर 
कत्ता-य के सवदनहीन काठ हो गये, तुम्ह इसकी चत्तना हुई कभी ? 

भीष्म को मा से इस तरह के व्यक्तित्व केद्ित हमले की अपेक्षा नही थी। 
ऐसा कभी हुला भी नहीं । थद्धा और विश्वास क इस परस्पर सम्बंध में क्से 
अजीव प्रश्न कर रही है राजाती | 

आप शायद स्वस्थ्य नही है। मेरी सलाह है आप विचित्रवीय की हानि को 
दवी निणय मानें | इतने साहेस स जय जतिम काय पूण कर दिये, फिर अब उसके 
प्रभाव को रखे रहना उचित नहीं। यह ग्रम्भीर समस्या है हम इस पर अय 
निषुणा वी राय ले सकत है! मुझे आता है ? भीष्म लगभग खडे हो गये। 

मैं अस्वस्थ्य नहीं हू चितित हू। मरी विंता मुझे केद्ध बना रही है इससे 
मुक्त होना चाहती हू । वेकिन पुत्र तुम भी वहुत कुछ जानते हुए अनजान बने रह 
कर अपनी भनवाता चाहते हो । क्या यह चातुप नहीं है? यदि आज तुम विचार 
को स्थगित करना चाहत हा ता कर दा पर कल भा मेरी ओर से विपय इसी 
बिंदू से शुरू होगा, जहा कडी रुकी है। सत्यवतती ने धय दशाते हुए कहा । थोडी 
देर पहले का भाव अतिरेक सयम मे आ चुका था। उहोने फिर पूछा--जया तुम्हें 
बुलवाना होगा, या स्वयं जा जाजोगे । 

में आ जाऊगा। भीष्म न उत्तर दिया। 

हा । विचित्रवीय की भत्यु स॒ राजनीतिक स्थितियों के प्रति भी सतक होना 
होगा। खाली प्रिहासन की कल्पना अधीनस्थ शाजाजा को दु साहती बना सकती 
है। मत्यवती राजमाता की तरह उसी भूमिका म हो गई थी। 

भीष्म के शौय को ललकारने का परिणाम राजा उप राजा, जानते हैं। 
भीष्म ने कहा। 

मुझे विश्वास है तुम्हारी आध्यात्मिकता याग वितन, नीति तथा बीरता 
पर विश्वास है, इसीलिए तुम पुत्र स अधिक हो मरे लिए--आरम्भ से रहे हो। 
विचार और मत्रणा इसी दिदु स शुरू होगी कल १ 

मीप्म न॑ उचित अभिवादन किया और अतरग कक्ष से चने आए। सत्यवती 


उहू जाता हुआ देखती रही । फ़िर वह उदास-सी हुईं। पर जब मुच्वर चली तो 
हल्की-सी अधभरी मुस्कान प्रयट होकर ग्रुप्त हो गई। 


(२) 


सत्यवती जितना अपन वो सभावेने का यन करती उतना मन मदर से 
टूदता। दो पुत्रो की जननी होन क नाव उह गव अनुभव होठा था । पति शान्तनु 
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वी इच्छा के अनुसार वह योग्य साबित हुई थी उहानि विवाह का प्रयोतन एक 
ही तो बताया था -पुत्र आप्त हो, ताकि वुरुवश की उत्तराधिकारी वी टांह 
नहीं पड़े । भीष्म थे, पर क्षत्रीय कुल म एक पृत्र का होना पर्याप्त नहीं। युद्धा क 
बीच रहने वाले क्षत्रीय कुमारा का क्‍या विश्वास, किस समय विपक्षी के धात की 
शिकार हो जाये ? भीष्म के बाद झाठनु विस वो राज्य सोपते ! 

परदु सतान वा होना तो विवाह वा परिणाम हाता। शान्ततु आपित हुए 
थे उसके सौदय पर । 

बह चक्ति रह गई थी जब शब-ओरवा, सुदर, परात्रमी राजा शान्तनु, उसके 
सामने खडे थे। वह पूछ रहे थे--तुम कौन हो? क्सिकी बैदी हो ? इस वत मे 
अकेली क्या कर रही हो ? 

राजसी वानक जौर आभूषण से सब्जित वामरुप भूपों मे श्रेष्ठ भूप को 
सामने पावर वह ठिठकी थी उत्तर बनत-बनत भी नहीं वन पडा था। 

यथघुना बिनारे, नाव के पाप्त हाने स, तुम्हारे मच्छ काया हात का भ्रम होता 
है। पर तुम्हारा रूप तुम्ह राजकया की अधिकारिणी घोषित वरता है! शथा 
मेरा अनुमान गलत है ? भर 

गलत नही है। मैं दासराज की बेटी हू । उतकी स्वीकृति से धर्माव यात्रियों 
दी पार उतारती हू, नाव पर बेठारर ! उत्तर लेकर वहू भाय आई थी। 

संत्यवती को आश्चथ था कि उसवा अतीत उसे यो क्या घेर रहा हैं। सर 
रानी के सार सुख भागन के बाद क्या अतप्ति जसा कुछ शेप है उसमे * 

हीना चाहिए था। चित्रागट तथा विचित्रवीय क जम के बाद वह अहोधास्य 
हुई थी | सतानो के सुख बा जानद मत और आत्मा मना ही रहे ये हि राजी 
प्रातनु पक्रापक स्वगवासी हो गये । प्रिता न सुष भी नहीं पाया सत्ातों के बश 
हीने का । कामनाओ के बसत स्‌ पतझ्चड आया तो लू लिये हुए। बह संभल 
नहीं पाई कि उद्याव उजड गया। चित्रागद पहले, बाद मे विचित्रदीय चर बता। 

सत्यवती अम्बिका के कक्ष की तरफ गई राजमाता को आते देख दा्ध्िया 
और परिचारिकाए जादर मे झुकी 

अम्बिका वहा है ? 

छीटी राजरानी के महा है। वहू दो दिव से जस्वस्थ हैं। दासी में उत्तर 
दिया। 

मुझे सुचना क्यों नहीं पहुचाई गई २ 

जापको अतिरिक्त मिता मे डालना उचित नही समझा, अभ्विका रानी ने ६ 
उनका कहना था, विधना का सहना होया। हम स्वय उससे निबट लें यही कुसमय 
की अवेक्षा है । 

है, पर मैं निश्चित हो पाती तो आती क्यों ? आइदा श्यान रहे थुय-ु जे 
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कौ सूचना मुझे तुरन्त पहुचनी चाहिए। सत्यवत्ती दासी को आदेश देती हुई 
अम्बालिका के कक्ष की तरफ चल दी। 
दासिया की मौखिक चर्चा विधि सं यह सदंश राजमाता के पहुचने स पहले 
पहुच गया कि वह दोनों बहुओ से मिलने आ रही है । रनिवास वे अवुशासत के 
अनुकूल सब शिप्टाचारयुक्त या । 
सत्यवती कक्ष म॑ पहुची। अम्विका ने खड़े होकर अभिवादन किया। 
अम्बालिका अध्व चेतना मे पलग पर लंटी हुई थी। सिरहाने खडी परिचारिका 
हल्के हल्के पा झल रही थी। 
राज चिकित्मिक को बुलवाया था ? सत्यवती ने पूछा । 
नही। विशेष व्याधि नहीं है। अधिक विचार करती है तब मूर्छा-सी छा 
जाती है। अम्ब्रिका ने उत्तर दिया । 
एकात भे मत होने दा इस | कसी चचल फुदकती हुई विहृगिनी-सी थी, 
बिरंग हो गई । 
सब चुप रही । वास्तविकता स्वय राजमाता की भावना वा समथन कर रही 
थी। 
सत्यवती थुकी, अम्बालिका के लम्बे, घुधराले खुले केशा पर हाथ फेरा। 
बेटी, बेटी अम्बालिका ! उहाने पुकारशा। 
अम्वालिका तनिक-सी गति मे हुई, फिर स्थिर हो गई। 
बेटी आयें बोलो | 
अबकी बार जसे अधचेतना को भेदकर, सम्बोधन चेतना क्षेत्र तक पहुचा। 
अम्बालिका ने हल्ते से पलर्के खोली । वह स्थिति का चान प्राप्त करने का प्रयास 
कर रही थी । 
अम्बिका ने योग दिया--अम्बालिका, मा आई हैं हमारे पास । 
मा का सम्बोधन सुन सत्यवती अत से काप गई। 
अम्बालिका अब तक सचेत हो गई थी। राजमाता की ओर देखा और 
अचानक बठ गई। 
लेदी रहो! सत्यवती ने स्नेह से कहा। मर्यादा क॑ साथ पद दा आतवः 
शिथिलता वो छू मतर करने के लिए काफी था। 
बठिये ! अम्बालिका धीमे शब्टो मे बाली । 
दासी फौरन ऊची, क्टावदार चौकी ले आई। सत्यवती बैठ गई । 
अस्वस्थ्य थी, तो सदेश कहला देती, मैं राज चिकित्सक को बुलवा दती । 
वस ही हो जाता है। मदर स मालूम मही पडता। हि 
अपती दशा कांच स देखी है? कसी थी--क्सी हो गई 
अम्बालिका गदन झुकाय, चुप रही । 
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विपत्ति का पहाड़ राज परिवार पर टूटा है। जिस पर बस नही, उसे सहता 
तो होगा। है, ना! फिर हम तो क्षत्राणिया हैं। कोमल, कि जैसे प्रात वी वुसमित 
डालिया। कठोर, वि स्फटिक शिला | 

अम्बिका अम्बालिका स्ताथ युनती रही। 

तुम दोना की चहर स॒ तुम्हारी खिलवाड और हसी उत्सव से, अत पुर सठी 
प्रोणवान हहा। क्या वह अब निर्जीक रहेगा ? 

अम्बालिका की जाखा से आसू रिसने लगे, जसे जामुत स रस की बूद पल 
झला भाई हो । 

नही बेटी ! इतना कमजोर मंत करो दिल। अच्छी तरह जान सबती हो 
पु का आकस्मिक तिरोहित हो जाना आत्मा को क्तिना सालता है। तुमने तो 
छिलना भी नही जाना कामनाआ का ! रमी और लिखी पे पाछ दिया सौभाग्य) 
में तो तव उजड़ी जब दो बेदे सामने थे। तब में भी नहीं सभाल पाई थी जपने 
को) विशाल क्धो और लम्बी बाह्य वाले बह देवता से सुमु, सोत-जागत दीप 
थे। फिर अपने को कठोर बनाता पड़ा। राज-बाज, चित्रागद, विचित्रवीय की 
पालन पोषण शिक्षारीक्षा प्रत्ति स्थिति सौ महत्वपूण हा ययी। उसी मे लगा 
लिया अपत को। अपने मे स दस री सत्यवती को थदा किया। तुम्हे भी करता होगा 
बंदी ! 

अम्बिका, जो अप्र तक अपने का साधे खडी थी, हूक कर रो पढ़ी | यह कया 
अम्बिका ! राजमाता खडी हो गईद। उस अपन से विपटा लिया। उसकी पीठ 
पर उनका हाथ ऊपर-नीच फिरने लगा जस शक्तित प्रवण करा रहा हो । 

अंदर स अञ्ावात से घिरी सत्यवती स्तम्भ-सो दृढ़ खडी दोला को साहस से 
सफूत करना चाह रही थी। 

घडी भर के लिए वातावरण एक्न्सी ट्शा मे घिर रहा। परस्थर बी 
आतरिक आत्मीयता एव-दुसरे से धो रित होती हुई सामथ्य बरोरती रही। 

ऐप्वा ही होता है समान वियतति मे | 

घुमडें हुए भावों का दवाव स्फीत हुआ | सयवती को महसूस हुआ वहू उत 
अकुश को अपने पर नही लगा था रही हैं जो राजमाता हाने के नाव उनकी अपने 
पर रपना चाहिए। भीष्म क सामने भी वह तक और विवेक स॒ हटकर भावना 
की सतह से बात करन लगी थी। उ्ह सदेह हुआ कही उनवः और भीष्म के 
बीच हुई वाता का सकत जम्बिया अम्वालिका तक तो नही पहुच गया। 

औरत का जीवन क्तिया उत्तरदायित्व पूण है लगता है ना जस्विका ? वह 
बाली । 

अम्बिका न गदत द्विवाकर स्वीकृति दी पर मन ने कहा यह तो सांमाय 
कहावत है । 
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औरत, वासना, विलास और आसकित मात्र नही, इसबै अतिरित है। कया 
बेटी ? उहनि अम्बालिका स॑ पूछा । 
मोह और रागा वा उत्सव है यह दह, मैंने इतना ही जाना है, भा। पर वह 
भी छिन गया । अम्बालिवा ने उत्तर दिया । 
चुप हो जा अम्बालिका, राजमाता वी मर्यादा का ध्यान रख। 
उम्र भयभीत मत करो ! वह वही वह रही है जसा उसने अनुभव क्या। 
विचित्रवीय अनियातत्रित आवेग था, में जानती थी । अभिषेक हुआ, राजा बना, 
पर क्या राज्य से उसे सरोकार रहा ? मरे और भीष्म व होते हुए वह अपने को 
छमुवत मानता रहा । तुम जसी दो रूपमसिया वी पाकर उसका प्र मे मे डूदे रहना 
स्वाभाविक था। मैंने अतिरेक वी तरफ कई बार उसे सवत क्या लेकित वह 
इसम हम क्‍या वरत मा ? अम्बालिका ने प्रश्व क्या । 
मैं क्या वर सकी, जो तुम कर पाती । कामटेव-सा दिखता था, पर युवा जाय 
की लापरवाही और जिद भी तो थी । तिस पर भीष्म का विशेष लाड। मैंने जब 
भी भीष्म स कहा--इसको समलाओों। राज-काज के काम की समस्याओ से 
इसकी जानकारी कराओ। भीष्म कहत--खेलने, उत्सव मनाने के' दिन हैं। मन 
भर लेने दो। अभी स बया प्रपच म फ्साऊ । 
सत्यवती चौंकी | वह फिर बहने लगी अतीत की ओर। क्या हो गया है कि 
बहू नियाजण अपनाती है सपंट अनचाहे खुलत लगती है। जो कहना चाहती हैं, 
बह गौण होकर प्रमुख विचित्रवीय की स्मति हो जाती है। 
वह फिर सभली और अभिप्राय का सिरा पफ्डा--तुम काशीराज वी पृत्रिया 
हो। काशी राग विराग वा तीथ है। मैं मावती हू तुम दोनो म॑ सस्वार स्वरूप 
प्रवत्ति निवत्ति दोनो है। 
अम्बिका वे! समझ मे नही आया वह क्‍या कह रही हैं। अम्बालिका बाली 
भाव-सा चेहरा लिये उद्दे देखती रही । 
नहा समझ मे आया ना। कसे समझाऊ मरी समय म नही आ रहा है। 
इतना जान लो कि तुम्ह भव परिपक्व होना है। भावना की ऋतु तुम्हारे लिए 
शेप हो गई। विचारवान वनो | औरत का एड पक्ष प्र॑म है। उसका दूसरा पक्ष, 
वश की कडी को बढाना है। मैं हारी हुई हू कि यह कस होगा ? इस कत्तव्य पर 
भी सोचना चाहिये तुम दोनो को । 
हम आपके पुत्र की विधवा है जो अपने वधाय को स्वीकार मही पा रही 
है । ऐसा होता है क्या ? इतनी जल्दी और जकस्मिकता से ? अम्बिका बोली । 
अस्बालिका की जाया से फिर जासू बहन लग। 
सत्यवती खडी हो गई। परास्त हाते वी आभियक्ति उसक सलवदों बाले 
मुख पर स्पष्ट थी--स्वीकारना तो होगा । जब दूसरा चारा न हो तो अनचाहा 
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अपनाना पडता है। आरोपण का स्वाभाविकता कौ तरह लाद लगा होता हैं 
परिस्थिति वो मिलकर नहीं बाटोगी तो अत पुर वासक तनावा का असह्य स्थल 
बन जामेगा। मैं हू 

जब मैं तुम्हारे साथ हू, तव हौसला रघो ! 

सत्यवती ने शुक्र थम्वालिका दे सिर पर स्नेह से हाथ फरा ! अम्बिका 
को स्नेहपूण तजर स देखा, फिर उसको हल्श स थपकी दी। वह उद्दिलनसी 
चल दी । दासिया पीछे-पीछ हो ली । 
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मा सत्यवती ते वश निरतरता की समस्या अभी तक भीष्म क॑ सामन रथी 
भी। उनका सहज सोचता था वि ऐसी विवशता मे भीष्म वो अम्बिती वे 
अम्बालिका से विवाह कर लेना चाहिय 

भोष्म ने अपनी पूव प्रतिता वा ध्याव दिलात हुए कहा--मैंने तुम्हारे 
कारण राज्य न अपनान को शपय ली यी। तुम्हारे पिता ने यह शवा रखी हि 
कदाचित मेरी भावी पत्नी या उसकी सतान दाज का दावा करने लगे पे 
मैंने आजम ब्रह्मचय पालन वी शपथ ली थी। खरीपुत्र होते अपने द चने को 
क्से तोड सकता हू ? 

सत्यवती जभी आशा क्यि हुए थी कि वह भीष्म को मता लेगी, इसीलिये 
उसमे कल पुत विचार करने के लिये बुलाया या । 

भीष्म वी चिताएं और भी थी। प्रात दिनचर्या स॑ निवत्त हा और वेद 
अध्ययन करने के बाद थोडी देर तक उहाने साधना वी । दूसरे दिता की अवैक्षा 
यह साधना जधिक समय तक करनी पडी । वह मन को स्थिर 4रना चाहते 
ये। रात भर यह उद्विस और अस्थिर रहा। तरह-तरह ने विचार मत मे 
आते रहे। बार-बार उडाने ग्रथो का सहारा लिया लक्नि अनिश्चेय व अनिभर्य 
की स्थिति बनी रही । 

निश्चित किम हुए समय पर उहान मत्रिसभा म भाग लिया। राजाओं 
को राय दी कि वे अपने दूत तथा गुप्तचर दोनो को उपराज्या भे भेजें और 
समाचार प्राप्त कर लें कि कट्दी अवज्ञा करने की मानसिकता तो किसी की नहीं 
बन रही | चित्रागद की वीरगति के वाद जिस तरह हम लोगा ने सतकता वरती 
थी, उसी तरह अब भी बरतनी हागी । 

शातिमय सुशासन का एक दोप यह भी होता है कि छोटी मोदी असतुष्टियां 
या विदोह, गुणा के प्रसार मं ढक जात॑ हैं । लेक्नि क्या यही छूत वी तरह नही 
फलत हैं ? भीष्म जम मत्रि परियद को सजग कर रह थे 
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आपके रहते हुए विंसी राजा का साहस नही हो सकता कि विद्रोह करे। 
भत्रि परिषद ने राय व्यक्त की । 
इतना अविवेकी और विश्वासी मैं नही हो सकता | घम जऔौरनीति के 
आधार पर मित्रता तथा परस्पर गरिमा के सचार के साथ राज्यां क॑ बीच 
सम्बध होने चाहिये, मैं मानता हू । पर यह भी मानता हू कि राज्य विस्तार 
कोप-बंद्धि की लिप्सा कसी की भी प्रेरित कर सकती है विद्वोह करा के 
लिये था हम पर आक्रमण करने के लिय । 
चढद्ध क्षत्रीय, भीष्म दी इस तरह को उत्साह-हीन बातों पर आाश्चय कर रहे 
थे। आत्म विश्वास के थनी भीष्म का यह कौन-सा रूप था। 
पर भीष्म अपनी शकाओ के लिये पुष्टि भी सामने रख रहे थे। चित्रायद 
शूरबीर था। उसने अनेक राजाओं को परास्त कर बुरु राज्य के आधीन 
लिया था। मैं भी उसक सरक्षेक के तीर पर था सब जानते थे । उसी बे नाम 
राशि गधवराज चिय्रागद ने कुरराज पर हमता क्यो क्या ? क्या हिरण्यचती 
सरस्वती के किनारे तीन वप तक उत्त युद्ध करना प्रडा २ 
राजकुमार यदि चाहत ता हम गधवराज को अवश्य पशम्त कर सकते ये। 
उतवा विश्चय था कि वह जकेले उससे लिबटेंग | एक वद्ध मंत्री ले कहा 
हा, वह्‌ अतिरिक्त उत्साही था। तप्त रक्त था। तीखा अहम था । युद्ध 
कला होती है बुद्धि द्वारा भुटिहीन जायोजन । वह सपाट बल प्रदशन मे विश्वास 
रखता था। उसने इसीलिये हानि उठाई। भीष्म इतना पहने वे बाद सोच मं 
पड गये। चित्रागद के सदभ के साथ, विचित्रवीय भी उभर आया। दोता ऐसे 
उठ गये जसे अधपके आम, वक्ष से टपक' गये हा । 
मुख्य सनापति को भी आना था वह नहीं जाय ? भीष्म ने पूछा । 
आपके आदेश के अनुसार उन्होने व्यापक भर्ती अभियान चला रफ़ा है। 
खनिको व चयन अलग अखम प्रकार वी सना के लिये हा रहा है। पैदत, 
अश्वारोही हाथियों के विशिष्ठ महावत | एक मनी ने सूचना दी । 
मैं चाहता हू कोप के लिये निरन्तर प्रयास क्यि जायें। कुरुराज आदश 
माना जा रहा है क्योकि हम घम के आधार पर राजनीतिक निणय लेते हैं। धम 
का आधार चरित्र है । चरित्र दृष्टि स बनता है, और दृष्टि को पुष्ट करता है । 
नेतत्व यदि चरिष-्सम्पन नहीं हागा तो निश्चय ही अनुगामी पयच्युत हो 
जाएगे। 
तभी सूचना दी गई, ब्राह्मण एवं वित्र पुरोहित व द आया है। आपने उनको 
विचार विमश के लिये बुलाया था। 
हो। बुलवाया था। तब भीष्म मत्रि परिषद से बोले--प्रसाशन और 
सतकता का विचार अधूरा रह गया। मैं वह्त कुछ कहना चाहता था। फिर 
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कहूगा पर आप सब मरा मतव्य समझ गये होग | आप सुझसे भी ज्वाटा आयु 
चाले और अनुभवी हैं। सत्य पर मैं चलना चाहता हूं, आप भी चलिय । विश्वास 
मैने जापको समर्पित किया है वी अपेक्षा आप सब स रखता हू । मुझे वेद्ध मं 
रखकर निश्चित मत होइये, मैं इतना चाहता हु | आपकी याग्यताए, क्षमताएं 
अनन्त हैं । अपने अपने उत्तरदायित्व को पूजा की तरह पूरा करिये, देश सवल, 
संयुक्त और शक्तिशाली छवि वाला होगा। आज की सभा स्थगित करें। 
आपकवा विश्वास हम सब की प्रेरणा है। कई स्वर एवं साथ निवलि। 
आपकी श्रद्धा मेरा वल है। भीष्म ने एक हाथ उपर उठा दिया। वह 
आर्शर्वोदि धा--सभा वे समाप्त होने का सकेत भी ! 
मत्रिगण अभिवादन करद बल दिये। 
भीष्म न गहरी सास ली और मुख्य सिहासन व पास वाल सिहासन-- 
जिस पर बठ थे--उसकी पीठ स अपन को ठहरा दिमा। शिधिल छोड़ दिया 
देह को कि अल्प विश्राम पा सके । 
द्वारपाल तथा आय संवक प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म वी आना वी विवे 
वेदपारगत, धमग्रय के गम्भीर अध्ययता, ऋषि एवं पुराहिता का विभाराव 
प्रवश दें । 
इम अतराल मे परिचारक दूध तथा फलादि सामने लाया था, जिसे लने से 
उहोंने मना कर दिया | झोले नुमा एक वस्तु थी जिसमे उनकी हस्त लिखित 
सामग्री थी अग्रोौष्ठा था तथा विशिष्ठ जडा थी। 
भीष्म नं, जो वास्तव मे इस समय शान्तिमय विश्राम चाह रहे थे, जपत वो 
चुस्त रखन के लिए जडी को मुह मे रखा और उसबे रस को चूसन लगे। रस 
जमे ही अदर पहुचा उनकी शिथिल्ता दूर होने लगी । 
उन्हेनि जाना दी ऋषियां पुरोहिता को प्रवेश दिया जाय । मत्रथा बरने 
स॑ पूव राजा वी एक मानसिक स्थिति होती है यथा योग्य आदर-सत्कार देत 
हुए भी अपन को दृढ तथा कातिियुक्त रखता। भीष्म ता स्वय तपस्या तथा 
विद्वता की प्रतिमूति थ। पर मन बच्चा हो रहा हो तो जातरिक दढता दीली 
पड जाती है। वह प्रभाव नही रहता जो स्वाभाविक स्थिति म दुगुना रहता है। 
उहनते सपम को एक्त्र किया ओर मानसिकता को सबल क्या। 
पुरोहित-गण अपने अपने निश्चित स्थान पर बढ गये । 
भीष्म ने आमवित करने वा कारण बतात हुए कहा--राज्य पर राजनीतिक 
सकक्‍ट आया है। इसके साथ साथ घामिक बधाव भी समक्ष है। विचित्रवीय के 
अन्तिम काय के रुप मे जा भी आवश्यक यदादि करने ये, वह कर दिये गये। प्रश्व 
यह है कि अब उत्त राधिकारी कौन हो ? सिहासन कब तब छाती रह सकता है ? 
आप योग्य हैं कौरव कुल क निष्कलक सृय हैं आपको सिंहासन स्वीकार 
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कर लैना चाहिये । वद्ध राजपुरोहित ने कहां । 
चित्रागद तथा विचित्रवीय के होते हुए भी आप ही राज्य काय सम्भाल 
रहे थे। जापकी स्वीकृति के अतिरिक्त विकल्प नही है। दूसरे पुरोहितने कहा । 
परतु यह विल्प भी तो उचित वि#ल्प नही है। आप लोग मेरे सक्‍ल्‍प 
और शपथो को जानते हुए ऐसा सुझाव द रहे है जो कुल के लिये क्लक हो 
जायेगा। मैरी -यक्तिगत छवि की शक्ति क्षीण हो जायेगी । शत्रु राजाओं को 
प्रचार करने का मौका मिलंगा कि कुरुवश वी आध्यात्मिक राजनीति व नतिकता 
ढोग है । 
यम काल में अपवाद को मानना नीति सम्भत होता है। आप के सपप्त, 
नि्लोभ और त्वांग को सर जानते है--क्या कोई विश्वास करेगा कि राज्य भोग 
और शबित्र भोग के लिये आपने अभिषेक चाहा ? एक युवा ऋत्विज मे विचार 
रखा। 
भीष्म मूसकराय । श्रद्धावान मुनि मैं तुम्हारी अभियक्ति का आदर 
करता हू । युवामन की श्रद्धा प्रश्नवती बुद्धि सं सलग्न होती है। प्रश्त क्भी कभी 
विपरीत लिशा भी ले लत है । तर सत्य भी मिश्रित दीखन लगता हैं । आज जो 
मेर॑ निलोभ और सयम स्‌ प्रभावित है, कल मुस पर लोभी और बिलासी 
प्रवत्तियो-वाना होते का आारीपण कर, मुझे लाछित करेंगे। यह भ्रधार कितना 
घातक होगा । 
मेरी आपत्ति है जापकी विचारणा पर। दूसरे बद्ध विद्वान बोले । आप 
स्वयं ऐसे विचारों का तानाबाना अपने चारो ओर बुन रहे हैं जी काल्पनिक 
है। ऐसा भय त्रस्त ओर शकालु “'यकिति होता है, जो आत्मवल से क्षीण हो । 
आप थात्मस्थ और प्रवल बली हैं । 
बया मैं दुबत मन नही हो सकता २---भी प्म ने प्रश्न किया । 
नहा | किचित नहीं। कई स्वर वोन उठे । 
मेरा कहना यही है कि मेरे सामने ऐसा विकल्प मत रखिये जो मु्ने कम 
जोर करे ! सत्य, सयम और “याय मेरी आत्मा के सबल अश हैं। इ्ही की 
साधना मैंने की है। इही ने मुझे तठस्थ तथा निलिप्त क्मवाद सिखाया है। 
भीष्म इसब बिता सरक्षक और निष्पक्ष विचारक नही रह सकता। राज्य का 
सरक्षक होता कत्त व्या को निर्धारित करता है-- राजा हाने मे अधिकार--दुर्दांत 
अधिकार, का दोप पदा हो सकता है | तव कुरुराज्य का सचालन परिपदा बे 
विधार विमश से नही हागा, अधिनायर क आदशा क अधीन हो जायंगए ९ 
राजपुरोहित तुरन्त वोल--वह दिन कुश्वश के विनाश का दिन होगा । 
भीष्म ने तुरत सूत्र को पकड़ लिया। सौहाद्र, मित्रता, सु-सामज्य बी 
सम्पनता दुसरो की स्वतत्रता और गरिमा ब आलर करन मे है। हमारे राज्य 
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का विस्तार यदि श्ौय और आतक व जरिय होता है तौ निश्चित मातिय वह 
स्थाई नही रह सकता । आतक मे भय है जो कभी भी विद्रोह वना सता है। 
सौहाद्ध मं सम्रझ् है अपनत्व है जो दीना पा को विवर्सित होत और उत्वान 
पाने क॑ लिय वातावरण वनाता है । 
हम जापर विवेक पर निणय छोडत हैं। जाप समाधान निवाल सकते हैं 
हम विश्वास है। वद्ध पुराहित ने बहा, जिनकी मायता पूरी परिषद मे थी। 
आपका आमभारी हू। जाप स्यिति मे निश्चित तौर पर जसामाम विषय 
सेना होगा । मैं राजमाता स विद्यार क्रया वह मेरे लिय पूज्य हैं। आप सहमत 
हा तो जाजे वी परामश सभा स्थगित करें। जावश्यवत्ता पर पुन बुलाऊगा। 
आप धय हैं | सव एक स्वर भ बोते 
नहीं । मुझे विशशप्टता स वोधिल मत करिय। मैं स्वय समाधान के बारे म 
स्पष्ट नही हु । धम सम्मत और राजनीति सम्मत मर्याटित हल क्‍या हो आप भी 
खोजने वी क्ाशिश करियगा । यदि सू ता अवश्य मुझे अवगत कराइयेगा । 
धायवाट 
भीष्म न हाथ जाड दिय । सब आशीर्वाद देत हुए प्रफुल्लित मत चले गय। 
भीष्म न॑ गह वी तरफ़ प्रस्थात बिया। 
आऑजनाटि से निवत्त होकर वह विश्राम करते के लिय लटे। उह पता था 
राजमाता सत्यवती व सामने आज प्रव उपस्थित होना होगा | रात भर मा वी 
बह आक्पक जाखें उतके सामने थी रही, जितम अदभुत स्नेह था। प९, 
सम्मोहन भी । मरत्रियों एव आमात्यो की परिषद हो या बाहाणों बी परामश 
दात्री परिषद सब एक ही सुझाव पर टिके है। कितनी परावलम्बता स्वीकार 
कर लो हैं कि नवीन देष्टिया स धमग्रथा को देखते ही नही ? मुझ पर विषम 
छोलना क्‍या परिश्रम तथा उत्तरदायित्व से बचना नही है 
द्रद्व भ टूर सुरक्षित क्नारे पर पा हाकर, दूसर को द्वद्ध में डालना 
कितना आसान है। 
मैं आत्मवल सम्पन हू--मान ले सव। मुझे दर्जा दे दें असामाय मानव 
का । इससे नया यह तथ्य सिद्ध हां जाता है कि में उत कमजोरिया स॑ परे हू जो 
किसी भी व्यक्ति मं हां सकती हैं। 
भीष्म क्तिना अंदर स हिला हूजा है कौन अनुमान लगा सकता है वह 
दूसरा के सामने यदि दहता का व्यक्तित्व रखता है ती इसीलिये कि उसकी 
निराशा या दू ख वी झजऊ प्रकट ही गयी ता आवम्वित हतोत्साह हो जायेंगे । 
मा सत्यवतो कह रही थी अम्बिका, अम्बालिका पुत्र कमा हैं तुम 
विचित्रवीय के भ्राता हो अत तुम उनस पुत्र विवाह कर सकक्‍त हो । 
उह वया पता इन भाइया के खातिर क्तिन अवाक्षित दापारोपण सुन है 
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भीष्म उसी तरह स्थिर लेट रहे। उनको दष्टि उस बीते हुए दश्य को 
प्रत्यक्ष करने लगी जिसे वह विस्मत कर चुके थे किसी कड्‌व अगुभव वी तरह। 
काशी राज के आयोजित स्वयव र म॑ उपस्थित राजाओ ने कँसे ताने कस थे। 
तीन-सतीन कयाआ को वरते वो कामना लेकर स्वेत जटा जौर स्वेत दाढी 
मुछो बाले भीष्म उपस्थित हुए है । प्रह्मचय का प्रण क्या टांग था ? कुरुवश वी 
आध्यात्मिकता क्‍या वासना और राज्यप्णा से रगा हुआ दुरगा उत्तरीय है? 
प्वीप्म फिर भी स्थिर लेटे रहे जस उठ्विग्तता पदा करने बाली स्मत्ति का 
दृष्टा बनकर शमित करना चाह रह हा। 
अहकार मायावी स्वभाव को होता है। मन के चाचल्य से जुड जाता हैं। 
मैं भोकता बनने को जैस हर समय तत्पर रहता है। 
भीष्म को जम्बा अम्बिका अस्वालिका क॑ स्वर सुनाद पडे--यह वद्ध 
भीष्म हमारा लोभी होसर आया है। क्या आयु जौर वश को लजान जाया 
है? 
जिन कयाआ ने मुझ से पीठ फेर ली स्वयवर मे, उन्ही को स्वीवार क्रू। 
उनके ग्रणित से भीष्म सात वप और बूढा हो चुका है। 
भीष्म ने सायास अपने को स्मेति से बाहर किया । ध्यानयोग म प्रवेश कर 
अपने पर चेतना शूयता को छाने दिया । इसी प्रयास मे उलहें वास्तविक झपकी 
आ गई। 
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मध्याह्न के बाद जब उनवी जांख खुली वह शात थे। भीष्म ने अपनी 
बितन विधि और योग को अपना तरह स अन्वेषित क्या था। शास्त्रा का 
अध्ययन वह निरतर बरते थे ताकि मूल विचारा के श्रेरण स वह वतमान के 
सदभ मे उनकी अनुकूलता तथा उपयोगिता जान सकें। प्रत्यक्ष को सामने रख 
कर शास्त्रों मं सग्रहित विवक के प्रकाग्म में साचन से नय भाग दीखत हैं। जदिलता 
की स्थिति में वह मन और मस्तिष्क की सलियता को शात करत थे। चेतना 
शूयता को प्रमुख कर जस वह अन्तभू त प्रगा को जाग्रत करत थे। यह प्रवा 
विश्राम की स्थिति में आकस्मिक स्वर अत को देती थी--अतर्चान, प्रता। 
यह स्वर हले बोलता है। समाघान देवा है । 

भीष्म का योग, दष्टा की स्थिति बनाये रखने वा प्रयास था। राग नही, 
भवेदना को ऐसा सस्कार देना था, जा अनुभव का माध्यम होकर भी मन की 
मुक्त रखे । विवव व वत्त म॑ रहे । 

भीष्म को एसा प्रतीत हा रहा था। जसे हल और जात्मदस दोना उसके 
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पास हा गये | वह अब सागर वी तरह प्रशात हैं। 

बह उठे । बिना पिसी भत्य को बुलाए स्वय स्वातायार मे गये जौर ढे 
जल स स्नान किया । 

दासा का उनकी उठने का पता लय ग्या। फलादि की व्यवस्था कर 
उपस्थित हुए। 

सूचता मिली वी राजमाता न॑ स्मरण किया है। 

कौन आया था ? उहाने पूछा । 

राजमाता की विशिष्ठ सदेशवाहिका । उसको बताया कि आप विश्राम कर 
रहे हैं। तब वह कहकर चली गई---जागन पर सदेश वह देना । 

अच्छा। भीष्म मुस्कराये जस मा की आतुरता को स्नेहपूण स्पश दें रहे 
हो। 

सु प्रखरता को छोड़ हलवा हो गया था जस कारई शिल्ती पत्थर या वाप्ठ मे 
मूति उते रता उतरे रता थत्र गया हो। सुरह-सुरद जसे शिल्पी वाजा, उत्साइमरा, 
बल्पनाशील होता है बस ही शायद सूय भी हृता है। बस ही भीष्म इस समय 
थे जब राजमाता व॑ पास जा रहे थ॑ / उतवा अग-अग स्पूत था ( मन उमंग से एूण, 
इढ्व मुक्त था । 

पहुचकर भूचता विनवाई राजमाता को। राजमाता ने तुरत भादर 
बुलवाया। अभिवादन कर भीष्म ने आसन लिया। 

मैंने संदेश भिजवाया था, पता चला विश्राम कर रहे थे | सत्यवती ने अपने 
स्थान पर बव्ते हुए कहा । 

हां। विश्राम भी कर रहा था और साधा भी | भीष्म न उत्तर दिया। 

साधना ! भीष्म क्‍या साधता मे अब भी कसर हू? तुमने मत्तिप्व' मन, 
इद्विया सबकी सलस्‍्कारित कर उसम अद्वितीय सतुलन प्राप्त कर रखा है। 

पर यह तीना अपनी मूल चचलता को छोडत बहा हैं। मेरी स्थिति ता वर्ड 
विडम्बनापूण है। उन सारी उत्तेजनाज! के वीच म हू जो भोगच्छा वी घत दती 
है। 

इसीलिए ता भीष्म भीष्म हैं। औरा वे लिए वह वदा को जानने वाला 
अजय शासक, मर लिए एसा वर-व जिसका छतनार पत्लवन तथा छाव दोता 
जीवन सरसित करने वाले रहे हैं! सत्यवती मोहित भाव से भीष्म को देख रही 
थी! 

मा, आप अतिशयावित १२ रही हैं। 

हा श्रद्धा और विश्वास अतिशयोक्ति पर ही 5ह रता है | बया तुम इस चाद 
कारिता तो नही समत्र रहे हो कि मैं तुमस तुम्हारे प्रतिकूल स्वीहृति चारती ह। 
सत्यवती की दृष्टि म भीष्म को परिचित तजस्विता दीथी लेक्नि बहू भव 
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अप्रभावित थे 
आप मुझे इतना सकुचित बूतती है ? भीष्म न दढ़ दृष्टि से नेखत हुए उत्तर 
दिया । 
नहीं । यह मरे स्वय के हृदय वी दुविधा है। सुमने आज मत्रीपरिष” और 
विज्ञ पुरोहितों की सभा बुलाई थी । 
हा। मैं उनस परामश चाहता था। 
सत्यवती के होठा पर छेडती-सी हसी जाई -परामश नही चाहत थे, अपने 
पक्ष के लिए सबल वातावरण बना रहे थ। 
भीष्म को हसी भी नहीं रुक सती--राजमाता और उथवके पुत्र दे बीच म 
संदराजनीति तो पतडे नही ले रही ? 
तुम्हारा उत्तर तुम्हार साथ सलग्न कर दू। यही, कि क्‍या तुम मुझे इतना 
सिकुडा समझत हो ? क्‍या मैं अपना ममता पर से इतना विश्वास खो चुकी हू कि 
मान लू तुम मेरे आदेश को मानते से इकार कर दोगे ? सत्यवती ने गहरा सास 
अदर भरा जसे गब अभिव्यक्त कर रही हो। 
मैं जानता हू आप अनुचित आदेश नही देंगी / भीष्म न कहा । 
तुम्हारे लिए अनुचित, मरे और प्रजा के लिए मगतकारी हो सकता हो। 
दुरदर्शिता, निश्चय थी कसौटी होनी चाहिए। यदि ऐसा समाधान द्वी जो 
किसी के आदर्शों की वलि न ले, और दीघकाल म ज्यादा मगलेकारी हो तो उसे 
भपनाना चाहिए। 
अम्बिका और अम्बालिक से मैं मिली थी। भीष्म, यदि तुम उनकी दशा 
देखो, तो तुम भी विचलित हो जाआ। अम्वालिका सामाय ही ही नही पा रही 
है। कैसा भोला सॉल्य है विल्लुल कोमल हृदय) जितता हम उत्तराधिकार वे 
सम्बंध मे सोचना चाहिए उतना उतक भविष्य पर भी सोचना चाहिए। 
मैंने इस समस्या पर पर्याप्त विधार क्या आपने मर सामने जो प्रस्ताव 
रखा वह सुरक्षित हो सकता है परन्तु कुरुवग वे हित भ नही हो सबता। मैंने 
अभ्विका और अम्बालिका को पुत्री सम माना है--क्या यह उचित होगा कि मैं 
उह स्वीकार करू ? जिस ब्रह्मचय का मैंने भ्रण किया था सिंद्दासन स दूर रहने 
की शपथ पाई थी--उसकी सच्चाई पर रहत हुए भी मैंने इन बालिकाओ के 
स्वथवर म विचित्र ताने सुने थ। राजाओं ने मेरी उपध्थिति को स्वीकार नहीं 
क्या था। कोघ और आवश म युद्ध वरन वा तत्पर थे। वहुती ते वार कर दिया 
था। जब मैंन राजवुमारियों का विवाह यहा विचित्रवीय से किया तव उनको मरे 
प्रयोजन बा पता लगा। उनम से बहुतो ने क्षमा मागने का सदेश भेजा । साचिय, 


पुन” वह एस समाचार वो सुनकर, हतविश्वास नही हांगे ! इसम मेरी छवि को 
हानि है। राजनीतिक हानि भी हा सत्रती है। 
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तब तुम्र जो धम प्म्मत समझो वही बरो। लेकिन भीष्म, मेसी एवं जिवासा 
का उत्तर दे सत्राये। सत्ययती अब छड़ी हो गई थी। भावा या द्रव उतने चेहरे 
पर रपप्ट हो यया था। 

भीष्म न धयपुरक बहा--पूछिय । 

मर पिता ने तुराय शपथ सीं । तुमन पिता मे कारण और बुश्केश के हित व 
कारण उन शपथा का वढ्ध क्षत्रिया के सामने लिया। तुमत जो त्याग किया उसदा 
बोझ किस पर है? फ्िसन तुम्हार भविष्य को रेघाओं से वीलित विया २ 

भीष्म चुप रह । 

मैंत। और एवं सत्य बदु सय स्वात्रारोगे? मरेमोग्प तुम ये, था तुम्हारे 
पिता शान्तनु २ 

भीष्म चौंर पढ़े / यरायद सह से वह र रयर३--म यह प्रात है) घोर पाप 

क्‍या ? सम आयु का होना २ सत्यदती के शाद दाहरी धार लेत गा रहे ५। 

भीष्म । मैंव तथ्य रखा है, यह मत समझो वि मेरी कामना बच्ची थी उस 
समय । तुम रूपवान राजजुमार अवश्य ये, पर तुम्हारी एक्जेन्वाद-एढ शरक 
परी श्रद्धा वा विषय बन गई। उसवः बाद तुमत अपने जीवन वो बढ़े संयम, 
साधना और राज्ययवस्था म लगा टिया। तुमन मुझे चित्रोंगद, विवित्रवीय, 
की यथा सस्यध जपन मन वी भावना दी। मरी ममता, तुम्ह लेकर बोमिंत 
और अतप्त नही रही बल्कि अपन का अपराधी मानने लगी। वहू भव भी मानती 
है। महू कस इस जभिशाप स मुफ्त ही, वता सक्त है २ 

भीष्म, जो अव तक दृढ़ और जात्मवल से संयुवत थे, यवापतर इस प्रशत ते 
हिल उठें। वह माँ वी उन बडा बी जाथा को देखने लगे जिनम असहाय ममता 
छत्रद' उठो थी। वह पत्र भर के लिए अपने श्वेत वाल और परिषवव उम्र 
भूत गये। राजमाता का यह कौत-सा रूप था। 

बह सभते। फिर दृढ़ हुए। मर पास इसका उत्तर है, राजमाता। समता 
अपराधी तब होती है जब उसकी नीपत विशृत हा ) वह चोभ ईप्यो, या भोगेष्छा 
से परिचाजित रहो हो। आप एसी नही रही। मैंने स्वाथ या वंपट कभी नही 
पाया आपम | वसत बाद भीष्म बोततेन्वोलत रक गये। चिन्तन मे इस तरह हो 
गये, जस सदभ से अनुपस्थित हा यय 

संत्यवत्ती आश्वमचक्ति उह देखती रही । 

भीष्म तुम सहज नहा लगते मुझे । क्या ? उहनि पूछा । 

मैं विचलित था, लक्नि जब नही है । 

अनुपस्थित होवर बया सोवन जय ये २ हे 

यही कि व्या यह सच है कि मैं अभिश्वप्त हू मुत्रे वस्िष्ठ ने श्राप दिया 
या हि मत्युलोह मे रहकर नाजम ब्द्धाचारी रहुगा। यह आपना शाप है, 
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वया यह मानू ? तव ता आपकी ममता कसी भी स्थिति की जिम्मेदार नही है। 
तुम मुझे सवुप्ट करने के लिए तक दे रहे हो । क्या तुम विश्वास करव हो कि 
अभिशप्त हो ? 
नही । पर मैं यही नही सोच पाता, तपस्या के साथ जोध क्या २ आप देंने 
की मानसिकता क्‍या सिद्ध शवित का दुरुपयोग नहा है? वात-बात म बदला लेने 
के लिए थ्राप बोलने बावा कपि अन्तर से स्वस्थ कस हुआ ? मैं जीवन के माध्य 
मे मु तक वी माजा वो समझना चाहता हू । भीष्म गम्भीर हो गये | 
सत्यवती ऊब् गई। उसने सोचा था आज कसा भी निणय निवालने में 
सफ्ल हो जायेगी, लेकिन लगता है एझकावट हटेगी नहीं। उसने संकेत से 
परिचारिका को बुजाया ओर क्हा--पम्विका और अम्वालिका को बुलाओं कि 
राजमाता बुला रही हैं । 
भीष्म वे चाबुक-सा लगा। वह चौंके। उह क्यो बुला रही है राजमाता ? 
इसजिए कि तुम जात सको मैं किन किन पीडाआ वो सहेजे बैठी हू। तुम 
समस्या को अपने केद्र से देख रहे हो भीष्म । वास्तविकता के सामने होथी बुद्धि 
के बदते मत सोचने लगगा। 
सत्यवती का जसे जीतिम हथियार था जिसे उसने प्रयोग क्या | हथियार 
सक्ष्यभेदी साजित हुआ। भीष्म फिर एक बार उद्ेण भ आए। वह आसन छोडकर 
पड़े ही गये । 
परिचारिका से कहिय लौट जाये। अम्विका था अम्बालिका नहीं आयेगी 
यहा । 
जाओ ! सत्यवती न हाथ स इशारा किया । परिचारिका घती गई। 
आप स्थिर होकर अपन सिंहासन पर बैठ जाइये। मैं बहुत बडी दुविधा मं 
था राजमाता वि वह विधि वताऊया न वेताऊ जिससे हल तो निकल आता है 
परन्तु 
परन्तु वया ? सत्यवती न सिंहासन पर ठीक से बैठत हुए पूछा। 
नारी की गरिमा खण्न्त होती है। वह पुरुष की सम्पत्ति का दर्जा पा लेती 
है। 
सत्यवती दे चहरे पर तीखी व्यग्यभरी मुसक्राहद उमरी--भीष्म, क्‍या पूरे 
आध्यात्मशास्त्र और नौतिशास्त्र भ नारी को पुदप की सम्पत्ति नही माना गया 
है ? उसे भीग्या वे! अवाबा और कोई दर्जा मित्रा है? गरिमा तव खण्डित होती 
है जब स्वायत्ता भ्राप्त हो। वा प्राप्त है २ 
जेकिन भीष्म जस अब शाजमाता स बात नहीं वर रह थे कसी अतीत को 
उजागर कर रह थे 


राजमाता, पूदफात मे जमदास्ति पुत्र परशुराम न हैहय देव के राजा 
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कातवीर्याजुन वी विक्ट शक्ति को नष्ट क्रिया था, क्याकि हैहय पति प्रजा का 
ज्ञासक बन गया था। उस क्षत्री राज व कारण परशुराम ने जितन क्षत्रियराज से 
उन सब पर हमला किया। उन पर विजय प्राप्त वी। पर महासहार वा प्रमाव 
चतुमुख हाता है। जाथिव विपमता घधम की हानि, शृषि व व्यापार वा नप्ड 
हाना। उससे ज्यादा एक हानि ऐसी होती है जो पृति नहा पाता। युद्ध म पुष्प 
मरत हैं--स्त्रिया विधवा हाती हैं, बच्च अनाथ हात है। उस काल मे क्षत्रियां वी 
असख्य पत्नियां विधवा हु” । भटक गई | बया भठरः रह हा भीष्म पुवकाल में । 
जाआ, मैं पुन बह रही हू विधाम करा। छोड दा उन दो विधवाओआ को उतवे 
आग्य पर! इन्ही की वहिन जम्बा ने जबे शाल्व राज से नकार जाने पर तुमते वहा 
था--नतुम मुझ स्वीकार बरो तुम स्वयवर स हरण दर जाय थे। उस समय भी 
तुम निरत्तर हुए थ। 
मुझे जो सुझाव देना है उमर सुन लीजिए उसव बाद निणय जापड हाथ मे 
होगा। परशुराम द्वारा क्षत्रिया ब सहार 4 बाद उनती विधजाजा ने लिए एव 
छूट दी गई। वेदों के पारगत ब्राह्मणा न ससग से सातानोत्पति हां सकती थी। 
सतान उस नारी ब पति की मानी जातीथी क्‍्यावि वर्‌ उसका क्षेत्रथी। 
दीपतमा ने राजा वलि की पत्नी सुदेष्णा को संतान दी। कि ही श्रेष्ठ ब्रह्मत 
द्वारा अम्बालिका अम्विवा सतान प्राप्त कर सकती हैं। भीष्म हुआ होगा एसा। 
घम सम्मत भी होगा। लक्नि लविन मैं सोच नहीं सकती कि अम्विका 
अस्‍्वालिका कस स्वीजृत्ति देंगी । अभी विचित्रवोय वी स्पतिया उनस जुडी हुई हैं । 
सत्यवती इस सम्भावना को पता नहीं सकी । वही पूवव्यग्य फिर उनके चहरे पर 
प्रकट हुआ। लेकिन वह चुप रही। 
में अब चलू | आप चाह ता वित पुरोहितों को बुलाकर उनकी राय ले में। 
हम इस तरह से सिहासन वा उत्त राधिका री था सकेगे। 
मैं साचूगी। ब्राह्मण/ स भी स्वीकृति लेनी द्वोगी। राजमाता गा्भीरता मं 
हो गई। भीष्म को अतुमान लग गया, इस नली गम्भीरता व पष्ठ में हलचल 
ग्रुक्त नारी मन है ! 
फिर भीष्म ने देखा राजमाता क चहरे पर यकायव उद्घासी छा गई। वह 
घृघली-सी हाने लगी । 
मैं जा रहा हू मा । शायद अब भुत्रे आने की आवश्यकता नही होगी। भीष्म 
जाने को म्रड़े | 
भीष्म, मैं इस समय सोचन की स्थिति मे नहा रही हू। धामिव स्वीईठि 
धामिक परम्परा, यद्यपि समाज को नीति और व्यवस्था देती हैं--लैकिन वह 
व्यक्ति की इच्छा की युजाइश रखती हैं। अपनी स्वतञ्॒ता का उपयीग व्यक्ति 
करदा है कभी बलि चटकर कभी विद्रोही वनकर!। तुम्हारी आवश्यकता मुझे 
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देंगी । जतिम निणय तुम्हारी स्वीकृति के साथ हागा। 

भीष्म जभिवादन कर चलने लगे। सत्यवती उनके साथ चलन वो खंडी हुई । 

आप आराम करिय। भीष्म ने कहा । 

संध्या हो आई है! मैं उद्यान में घूमने जाऊगी | 

कल से निक्लत ही परिचारिकाए साथ हा ली। सयवती उद्यान वी तरफ 
(वी गई जयदि भीष्म सीधे मुस्य द्वार की तरफ जा रहे थे। 

झूटपुटा अधेरा घीरे धीर घिर आया, जब तक भीष्म अपने आश्रम तल्य 
_हल पर आए। 

(५) 


सफेद चिटटे वस्त्र म जम्विका वेमलिनी-सी अप्सराव समान युवा सहेवियो 
+ व्रीच खल रही थी।वक्षा को हरियाली के वीच महल का यह वह भाग था 


जहा हिरन, मोर, विभिन भ्रक्ञार व पैश्षी मुक्त वास करते थे। एक प्राकृतिक 
भील थी जिसम विहार के लिए छाटी नावें थी । 

नाव तयार है रानीजी चलेंगी ? दासी ने पूछा । 

अम्बिका हिरन क बच्चे को गादी भे लिए उसके चिकने रोआ पर हाथ फेर 
रही थी। उसरी थुधनी को उगलियो स घेरकर उसकी गोल आखो से अपनी 
आयो को चचल कर रही थी। वह मग्न थी। 

नाव तयार है रानी जी दासी ने फिर दोहराया। 

क्तिना प्यारा है। कसी परिचित दप्टि से देख रहा है। 

भापका सुददरता पर रीझ रहा है। दासा ने कहा । 

हुश । यह क्या रीक्षेगा । कौयूहल म है कि हिरनी और रानी की गोद की 
गरमास एक-सी | गरमास ता लाड प्यार वी है। चपत मारवर देखिय कुलबुला 
उठेगा छुटकार व लिए। दासी न हसकर कहा । 

अभ्विका वे जपनी सीपी-सी जाख उठाई, बोली--अरी, तू तो बडी अक्ल 
मंदी की वात करता है। 

मरा चम्पू भी एसा वरता है। मैं सुग्य स बात करती हू बह होड मे घुटना 
चलवर आता है सहार म यडां होरएर छोटी छाटी उगलिया भुह पर रख देता 
है। उससे बात बरू गुग्ग से नहीं। 

हा | हा। अम्विवा ने उत्साह मे ”िरत के बच्चे का थुयना चूम लिया। 

चलिये_नाव तयार है। अभी ठडी हवा चल रही है। धूप विवल आई फिर 
घूम नही पायेंगी । 

अम्यालिका वा इस़जार कर रही थी) वह आई नद्दी । 

यह कभी की आ गइई। दूसरी तरफ भ्रमण बर रही हैं। 

भ्रमण बर रहो हैं ! मुष्ते बदाया नही ? 

उनरो बुवाने दूगरी दासी गई है। 
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चलो । अम्बिवा ने शावक को छोड दिया। वह कुलाचे भरता भाग यया। 
तब दूसरी दासी आई--छोटी रागी कह रही हैं, वह झील नही जावेंगी । 

क्या नहां जाएगी ? चलो मैं चलती हू । 

दासिया के साथ वह उस स्थान पर पहुची जहा जम्बालिका घूम सही थी 
जम्बालिका क हाथ मे हरी टहनी थी जिस पर पीते फूल वे गुच्छे घिले थे। 

मैं तरा इतजार कर रही थी, तू यहा घूम रही है। 

इंघर निकत आइ--विंडिया का कलरव भला लगा था। 

चल नाव तयार हैं) झील म॑ घूम आयें । 

अब समय कहा है । सुरज उपर आ गया है। अम्बालिका बोली । 

बादल भी तो हैं। धूप तेज नही होगी । ज्यादा मही, थीडी टैर घूम लेंगे। 

जी नही है । 

जी बनाने से बनता है। चल ! जम्बिका ने जम्बालिका का हाय पकड़ लिया। 

अभी एवं घटना हुई है अस्विका। मैं उस पेड के सहारे खडी, मुह उठए। 
रुग बिरगी चिड़ियाओं का डाल डाल उड़ता देख रही था। मैं एकाग्र थी कि परो 
वी उपसतियों में सुरसु सहटनसी हुई | दूसरी तरफ देखा तो सर्फद और भूरे चतरत्तो 
को एक खरगोश उगलिया चाट रहा था। बड़ा सुदर था। विवा द्विलें डे 
उसे देखती रही | उसका स्पश जो गुदगुदी कर रहा था उस पर सयम ले रही धी। 
फिर मुझसे रहा नही गया। मैं झुवी उप्त दकड़त वह ज्ञाडी की तरफ दौडा ! मैं 
पहुची वहा। वह बिल से मुह निकाल हुए था। मैंने हाथ डाला झाडी म, बह 
आदर घुस गया। यह फूला की डाली टूट गई। देख कसी सुदर है। अम्बालिवी 
ने वह डाली अम्विका को दी । 

हा घुदर है। चल | अम्बिका ने डाली गिरात हुए कहा। 

गिराती कया हो ? उसने झुक्क्र दाबारा उठा जिया । 

देर मत १र। उसने वाह म वाह फसा ली और जम्बालिका को लंकर ही 
की तरफ चतव दी / नवका विहार मे यद्यपि कई डागिया साथ थी और हर डांगी 
से घृहल तथा अठखलिया की आवाज आ रही थी, पर जम्बालिका जस ध्याव म्नै 
कहीं और उसी हुई थी । वह जेत क॑ विस्तार को देख रही थी। 

देख वगुला एक टाय समट कसी गदन घुमा रहा हू। अम्विका ते इशारा 
करके टिखाया। मछली की ताक मे है। मछली देखते ही चौच डुबा देगा पाती 
म। फिर मछली छटपटाती रतेगी । 

तू क्या छटपटा रही है ? हस कर ! यह उदासी सन को किसी योग्य नहीं 
छाड़ेगी अम्वालिका । अम्विका रोक नहीं पाई अपने को / 

झूठी हसी से अपने को धोखा देकर बहलाने से क्या फायटा। आदर सुनापत 
हो तो राग कस बने ? अम्बातिका ने हाथ की डाल का पानी थी तरफ़ हक 
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दिया। डाल नाव वी गति के साथ पानी को काटने लगी ! 
मैं तुझसे हार गई। 
या अपने स ? 
अपने को भुलाना चाहती हू तेरी उत्यसी बैसा भी नहीं करन देती । 
सच्चाई से पलायम, सच्चाई को हटा तो नहीं देता। तुम्हे पता नही कि 
हमारी भावनाओं क॑ बजाय क्सि बात वी चिंता की जा रही है ? 
पता है । 
फिर भी विद्रोह नही जागता ? 
नही । 
क्या? 
अम्बा ने किया ता क्‍या पाया? शाल्व॒राज के पास यहां से गई, उसने भी 
स्वीकार नही किया। प्रेम जौर वचन से ज्यादा पराजय का अह । क्याकि भीष्म 
पितामह से हार गया था इसलिए भेजे जान पर भी नही अपनाया। 
और राजमाता उही भीष्म से आयह कर रही हैं कि वह हमे अपनायें । हम 
उत्तराधिकारी दें। तुम सहन कर सकोगी ? अम्बालिका ने अब अम्बिका को 
प्रश्ववती दृष्टि से देखा । उसक हाथ वी डाल यकायक छूट गई और जल की सतह 
पर पीछे रह गई। 
अभी पितामह घम्र और श्रतिचरा की दुह्मई दे रह है । 
कल वह बाध्य भी किये जा सकत है। हम क्या है? पिंजडे में पड़ी मना । 
यही है रानी होने की सजा । 
तू चाहती क्‍या है? अम्बिका ने पूछा । 
अपनी तरह से जीना | धम के नाम पर बलि चटना नही चाहती । इच्छा के 
विरुद्ध कसी भी सुझाव को स्वीकार नही करूगी, चाहे 
धीरे मे बोल ) राजमाता से कसी ने कह दिया अम्बिका भयभीत हो गई। 
मैं स्वथ कहूगी जगर उहाने बाध्य किया । 
चुप हो जा। मुझे नहीं पता था तू इस तरह का विद्रोह पाल रही है । तू 
जपने को सकट मे डालेगी, मुझे भी । 
तु स्वीकार कर लेना हर निणय मैं तुम्हे रोकूगी नही। लेक्नि नही चाहूगी 
तुम बडी वहन का दबाव देकर मुझे बाध्य करा । अम्बालिका ने इस तरह निणय 
सुद; दियए, ऊरे सूद वह पहले से सो रुए हो; ५ 
अभ्विका की सारी खुशी हवा हो गई । दोना के बीच भ॑ जसे विषय बिखर 
क+ छित्र गया १ अम्वालिका का जल के विस्तार को देखते हुए अपने म हो गई 
अबे अम्बिका भी स्तथ थी । उस थोडी देर बाद ध्यात आया। उसने नाव से 
रही दासी को सम्बोधित कर कहा--हमारी वार्ते तुम्ही तक रहू, याट रखना । 
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पहली बार सदेह वयो रानी जी ? दासी ने प्रश्द किया । 
मैं स्वयं भयभीत हो गई हू । अम्बिका ने स्वीकार किया । 
अम्बालिका सात्र मुस्करा कर रह गई। 

नंवका विहार मं जस विपयय भाव घुल गया । 


(६) 


समय टलता रहा । जितनी साधारण तथा श्वहज हल-युवत समस्या लग 
रही थी उतनी जटिल हो गई थी । अपनी अपनी इच्छाओं और जहू का तकर 
सब स्थितिया लिए हुए ये । राजमहल का जत पुर घासा तनाव युक्त या । मर्मा 
दाआ के पालत वी सतह क नीचे जटीखी हलचल थी । गुप्तचर दासियां अपनी 
स्वत्तिवा की भली बतते क लिए हो रहे विचारा को सचारित करती रहती था! 
प्रजा तथा दूरदराज व राज्या म इस बात की चर्चा बढ़ने लगी थी कि ठुस्वग 
सकट मे आ गया है । मित्र राज्य वितित थे बरी राज्य प्रसान | जेहित अभी 
भी भीष्म की अद्वितीय वार्ता वा दबदय स्थिर था। उनके जाते रहते गिश्ली 
का साहस नहीं था कि बल्पता मे भी राय को जव्यवस्यित करन की सोच 
सके । 

भीष्म को सिहासन स्वीकार कर लेना चाहिये मत्रिया की एसी राय थ# 
जिस व चचा मं अभियकत्र बरत थे । 

कि ही पुरोहिता क सदश वाहक द्वपायन ऋषि व्यास वे आश्रम पहुंच पके 
ये कुरव श सक्‍ट पर राय लन। सूचना मिती थी, व्यास पवतों की ओर साधतों 
करने गये हैं। जाशा की क्षीण क्रिण भी आाझत हो यई थी । 

सत्यवती को भी सुझाया गया कि ऐसी रुकावट वी स्थिति म, व्यातत हों 
उचित तथा धर्मानुशूद सुझाव द सकत है । 

सत्यवती निजी सकक्‍ट मे पड गई थी । एक रहस्यमय जतीत विस्मतिती 
तहा को भेदता हुआ चतना क्षतम श्रकट हां गया था । वह रहस्य उसका थीं 
और गुप्त था । क्या मर्मादा की किनारे रख भीष्म वा बह सत्य बताना होगी 
जिस उसने स्वयं भयानक स्वप्न की तरह भूलना चाहा ? राजराती स राजमाता 
की यात्रा पूरी करते के बाद आज अश्रौद्ावस्था म उस वह स्वीकार वरना पहगा 
जा उसवे वीमय भग की दुघटना से सम्बाधित है? भीष्म उस घटना को विंत 
रूपए मे समझगे ? जिस श्रद्धा और मात मव्ति स आज वह मुझे दखत हैं उस 
दृष्टि में गिरावट तो नहा आयंगी ? 

क्या सुरक्षित नही होगा हि में उन पर निणय छोट दः बह हिसी श्रष्ठ 
ऋषि को आमठित कर से जो जमस्बिक्या जौर अम्वालिका को सातानवत्ी 
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क्रै। 
सत्यवती स्वयं मे उलझी विसी निणय पर नहीं पहुच था रही थी। सुरें 
सुराहद बे रूप मे उसके पास यह सूचना भी आ चुकी थी वि अभ्वालिा बहुत 
आयमनसव रहती है। आयु मे छाटी हान वे वारण वह अम्बिका वी अपेक्षा 
तीत्र आवेश बाली तथा जिद्दी है, इसका भी उस पता था। 
सत्यवती व सानस मे उत क्षणा वी भयभीत स्थिति सजीव हो उठतो थी 
जब वह महृपि पराशर को नाव मं अकेली यमुना पार करवा रही थी और 
पराशर वायात हो अनियत्रित हा गये थे । 
सत्मवती कितनी ही रात्रि उनमनी व अनिर्भात उहापोह वो झझा मे फसी 
रही । फिर यकायक, अपना-ही अतिक्रमण कर इस निश्चय पर पहुच गई वि 
बह भीष्म को सब्र वृष वतावर अपनी इच्छा प्रकट कर देगी। श्रेष्ठ क्राह्मण का 
ही प्रश्न है, तव अपन रवत को महत्त्व वया नहीं दिया जाये । 
अब वह दृढ़ थी । एक प्रात झाहाने भीष्म वे पास संदेश भिजवा दिया +- 
राजमाता ने स्मरण किया है, वह आवश्यक मत्रणा करना चाहती हैं। 
भीष्म तत्वाल उपस्थित हा गये | सायवती न दासिया और परिचारिवाओआ 
का हटा दिया । कद म मात्र वह जौर भीष्म थे । 
मेर बुलाने का मतव्य मम्त गये हाय । उन्हानि स्थान लत हुए बहा । 
अनुमान है। भीष्म न उत्तर दिया । 
पुरोहित परिषद और प्रजा म जिस प्रकार की धर्चाएं हो रही हैं, वह भी 
तुम तब पहुच रही हागी । 
एसी स्थिति मे अनुकूल प्रतिकूल घर्चाएं हानी हैं। पर मैं जानता हु अभी 
कमी का साहस "ही है जा बुरु राय की तरफ़ टेटी दृष्टि रसे 
तुम्हार रहत ऐमा नही हा सकता, मैं भाश्वम्त हू । लेिकित उत्त राधिकार की 
समस्या को जनिष्चिचत नहीं रखा जा सकता। 
राजमाता सही सोचतो हैं | मैंने उग़ाय बताया था, आपने स्वीगार नहीं 
क्या। 
तुम्हारे उपाय को गुप्त रखा जायगा या विद्वान ब्राह्मणों की परिपद से 
स्वीडृति लेनी होगी ? सत्यवती न भालपन से पूछा । 
भीष्म राजमाता का चेहरा दखने लग। बाले, अनभिज्ञता वी बात कर 
रही हैं राजमाता ! गुप्त रखे जान पर होन वाली सतान जारज मानो जायेगी 
और अम्विका, अम्बालिका दुःचारिणी | स्वीकृति लेकी होगी, और, यह भो. सिद्ध 
करना होगा कि ऐसा पूव मे हाता आया है। यह आपद स्थिति वा विकल्प है 
न कि धामिक टूट । 
भीष्म तुम धमच और वदा क चाता हू।। मैं तुम्हार सामने एक काया का 


इरदांहरण रखती है। चाहृगी तुम निणय दो कि यट चरिवरह्दीत हुई या सा्यवती 
रही । 

यमुना वे वितारे एक मत्स्यववाया आत बाल यात्रियों को धर्माय डागी मे 
पार उतारा करती थी। एक वार एक ऋषि तीथयाबा शत हुए यमुना धीरे 
आये और उस काया स॒ यमुना नदी पार वरवान ने लिए पढ़ा। इच्छा 
तजस्वी ऋषि का पार करवाना अपना सौमाग्य समझा । जब नाव बीच धार मे 
थी तब उसने पाया कि कफ कामातेजना स अवश हो रह हैं। वया भयभीत 
थी, 'ऋषि बाध्य कर रहे थ कि वह सहप समपण वर दं। उसबा वीमाम वी 
चिता ऋषि का नही था । ऋषि क तेज वा प्रभाव, दुष्ट होने पर श्राप दिय जाने 
भा डर, उस बया की हतोत्माह कर चुका था। ऋषि न उसे मत्त्म-्गधा व या 
को सुर्गा घत क्या और उसके साथ ससग किया। उसके गम रहा, जिसे उसने 
यमुना के बीच एक द्वीप मे रहरुर परिषकदता दी और प्रुत्त को जम दिया पर 
यह उसन गुप्त रपा। पुत्र को द्वीप पर छाड दिया । कया वह कया दुराघारिणी 
हैँंई जिसके साथ 

चह वाया बाद मे महाराजा शान्तमु की रानी और देवप्रत को भीष्म बनाने 
वाली हुई । भीष्म तुरन्त बौले । राजमाता एसा प्रश्न पुछकर बया एरघता 
चाहती है ? 

राजमाता बाश्चय स भीष्म का दखन लगी । भीष्म पूणत शान्त थ। उतका 
चेहरा हमेशा की तरह शान्त और ददिष्य्मान था । 

आश्चयें हटा हो सम्मोहत सत्यवती वी आधा मे तर आया। बह अपनी 
उलझन मे जाने किस क्सि प्रतिक्रिया को कल्पना विए हुए थी । पर भीष्म वी 
प्रतिक्रिया सयमी ऋषि क्षो प्रतिक्रिया थी । 

भाष्म तुम अतर्यामी ही ? उहीने पूछा । 

नहीं ! पर यथाशकित प्रयत्व करता आया हूँ कि मत हिथिर और निलगि रहे। 
विवेक पक्षों से पर होश्र “याय सम्मत रह सर! दहाथय यही तो है। भोही 
और तष्णाओं से ऊपर उठना ! मेरा व्रत वुरु वश का सरक्षण है ) 

सत्यवती, जो कुछ क्षणों पृव अपन को नि शब्द-सी पा रही थी बोली-ैं 
दुविधा मे थी कि पुत्र के साथन मुझे अपने विवाह के पहले की दुघटना को रवीकार 
करतव॑ समय लज्जित होना पडेगा । लेकिन 

राजमाता मुख्य वात कहे जियक लिए बुलाया है। भीष्म जस सत्यवती की 
प्रोत्साहित कर रहे थे । अपक्षित प्रभाव पडा औौर सायवती बाली 

बह पुत्र जिसे मैंन दवाप पर छोड़ा था कृष्ण द्वपायन है। वेदों व॑ मम 

परिचित ऋषि | मरे कोख स जम द्वान के कारण वह भी तुम्हारे तथा विवित 
दीय के आई हुए । उनसे योग्य और श्रप्ठ रक्त वाला ब्रात्मण कौन हो सकता 
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है । कदाचित मरे आग्रह से वह अम्विका तथा अम्बालिका को सतान प्रदान 
करने के लिए राजी हो जायें । 
यह उत्तमतर होगा । ढपामन वी प्रतिप्ठा अद्वितीय है । उद्दे निमदरण भेज 
कर सादर बुलवाना चाहिय। परन्तु सूचना है कि वह तपस्या क॑ लिए हिम प्रदेश 
की तरक गय हुए हू । भीष्म न कहा । 
क्या तुम्हें भी यह सूचना है ? सत्यवती क॑ लिए फिर आाश्चय था। 
राजमाता, राज्य सरक्षण का उत्त रदायित्व प्रपचा से परिषृण हाता है । 
सतक्ता के साथ बहुमुखी और तीश्ण-दर्शी होगा हाता है। फिर अभी तो इस 
असामा-य स्थिति से गुश्धर रहे है । असामाय सावधानी रखनी ही होगी । भीष्म 
ने मुस्करात हुए कहा । 
तुमने मेर प्रस्ताव से सहमति दिखायी, मेरा एक बोझ हल्का हुआ। मैं चाहती 
थी कि यदि नियोग अतिवाय हो गया है ता वश क अनुकूल प्रतिष्ठावान ब्राह्मण 
उपलब्ध हो। रक्त की पवित्रता वच सकंतो और अच्छा हो। पर अभी भी 
समस्या इतनी सहज प्रतीद नहीं होती । सत्यवती के मुख पर फिर बिता छा 
गयी । 
क्या द्वपायन हमारे निवंदन को स्वीकार नहीं करेगे? आपको सदेह हैं। 
भीष्म न पूछा। 
मैं आश्वस्त हु उहे मना लूगी ।पर धम की इस व्यवस्था को अग्विका 
और अम्बालिका स्वीकार कर लें यह सदिग्ध है । 
क्या ? क्या व सतान प्राप्ति नहां चाहती। बुरुवश और राजाता का 
पालन करना उनकी वाध्यता है। हम अपने भन और इच्छा मे इतने स्वतत्र 
नही हो सकत कि मयाटाआ की जवहलना करें। मैं जानता हू काशीराज वी 
पुत्रिया उच्छ पल जर स्वतन प्रह्नति की हूं। मैं भी उनके व्यम्थ और और 
उदडता को सह चुका हु। पर स्वतत्रता उतनी ही सभ्य हो सकती है जितनी 
हानि न करे। भीष्म यक्ायत्र कठोर हो गय । आप उनको समचान-बुझान वा 
प्रयास करिये। उनकी मानसिकता अनुकूल बनाने का यत्न करिये। पुरोहित 
परिपद की आता वी अवहेलना दण्टनीय हो सकती है । 
राजमाता भीष्म व इस क्षात्रेश के लिए तैयार नहीं थी । वह स्वय हकती 
वक्‍की रह गई। भीष्म क्षण भर में शात हां गये । शायद अपन आावेश क औचित्य 
का घ्यात उहूँ हो जाया । सामाय होते हुए वाल--आप राजमाता हैं। मुझे 
विश्वास है अत पुर से एसी कोई समस्या नही उठेगी जो हमारी परेशानिया बढाय॑ ! 
मुझे जाचा है। 
हा! मैंन इस मत्रणा को नितात गुप्त रखा है। द्वपायन क लौटन तक प्रतीक्षा 
करनी होगी । भीष्म मुथ वह लन दो कि मैं तुम पर अत्यधिक, मानसिरू 
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नैतिक हर रूर से जाधारित हू, अपनी सहमति अधटमति ३ बावजूद । सत्यवती 
छगभग्न भावुक हो उठी थी 
भीष्म ने घुक्वर मा को अभिवादन शिया और जाता जेकर प्रस्थान किया / 


(७) 
हिम पात के जारम्भ को सम्भावना वे साथ महपि दगयन अप आश्रम में 
जाये। सरस्वती नठी क पास उनवाय रम्य आश्रम था जा गुजा और हरित बक्षा 
के कारण दूर से अपनी छदा दिखाता था । वददाठी ब्रह्मचारी एवं अनेक मुर्ति 
इस प्रस्चिद्ध आउम मे अध्ययन ब्ररत आत थे । स्थान-स्थान पर यजशाजाएं बनी 
थी । प्रात स्तानादि व बाद मत्रोच्छारण आरम्भ होता था। हृसत सामग्री वी 
सुगंध स चारो तरफ वा बातावरण गध मुक्त हा जाता था जो अध्ययन एवं साधना 
के लिए मन मस्तिष्क को ग्राहऱ बनाता था। 
कृष्ण दपायन का जावम साधारण साधना गह या गुरठुल नहा था, बल्कि 
वह वदिक विद्या वे जध्ययत का प्रसिद्ध बेद्र था। रस 'चरण मवेद ग्राह्मण, 
सूत्र आदि का वगानिक अध्ययन लअध्यापन चल रहा था। पत्र फखद का, 
जमिनी सामयद वा वश्म्पायन, यजुर्वेद का तथा सुमात, अथववद का विशेष 
तौर पर अध्ययत कर रहे थ । 
पराशर पुत्र द्रपायन की आश्रम में आत ही व्यवस्था एहुल से अधिक चुस्त 
हो गई उनका डेपकाय शरीर श्याम रंग तप नया गूइ अध्ययन के कारण 
गाम्भीय और तजस्विता स चमकता चहरा, ब्रह्मचारियां को श्ररित बरता था । 
हिम प्रदेश से लौदहर आधम जानकी सूचता दुर दर व राजाओं तक पहुंच 
जाती थी । दशनाथिया और जाशीर्वाठ को कामना करने बाला वा ताता लगे 
जाता था। 
रात्रि त जपत दा रूपा वा वभव एक साथ दिखाया था। आश्रम के आचार्यों 
एत्र प्रह्मचारिया को यतत शावाजा पशु शाताआ तथा आन भारत को रात 
में जपनो कुटिया स निकतकर दखने जाना पड़ता था--सब सुरक्षित तथा 
“यवस्थित हैं । दृपायत स्वय पशशाल! का तरफ़ जाये थे । 
प्रद्ृति अपने ऋतु चक्र को कस सृश्मता से सम्थान बरती चलती है इसका 
आभास तत होता है जब चर जचर उसक प्रभाव को महसूस व रत है---जितता 
उ मुक्त ओर प्रशात वातावरण उतनी प्रअर ग्राह्मता 4 
मध्य रात्रि मे द्वायन वी आख खल गई। थभी भा मानसिकता पर पव 
तीय जववायु उसत॑ सौदय का वश्क छाथा हुआ था ६ तपस्या क क्रम में अत 
लीने मन कभी कभी निद्रा म भी समाधि-सा ऐश्वव उत्पन कर दंता था । पूरी 
की-पूरी सृष्टि पक्ट हा जाती थी जिस पर किसी वजस्वी शू य मे भकाश बरसता 
सा प्तात हांता था । द्रगायन निद्रा मे इसी एश्वय को तटस्थ अस्तिव की इबाई 
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बने देख रह यै--सप्टि भी थी, तेजस्वों शुय भी था, उनकी प्रत्रछाया दप्टां 
वबली भी । पूरा परिदश्य स्वप्नम था। तभी उहाने देखा भयककर हिमपात 
प्रारम्भ हुआ | उनके दखत॑ टेखत पवतीय पद उसकी ऊची-नीची चोटिया, 
श्वेत हिम स ढक गइ । उह प्रतीत हुआ वह स्वयं जाधे हिमर मे धस गय | हिम 
वी पत बढती गई। गदन तक ॥ गई। दष्टि उस शूय को खीज रही थी जिसका 
प्रकाश दिख रहा था। पर तु॒वह प्रकाश विदु आंझल हा गया था। हिमपात 
बढता गया । उही क्षणा म उनकी आख खुल गई । 
स्वप्त जौर यथाथ क॑ बीच कुछ पलो क॑ लिए वह इस तरह लेटे रहे जस 
मधचेतना वी जनुभूति सम कोइ दहधारी आकाश और घरती के बीच उड रहा 
हो--वल्कि तर रहा हो | तब वह पूण स्थिति भग म जाय। बढे । उस दीप को 
देखने लगे जा जब भी अपनी मध्यम ज्योति मं जल रहा था। लौ स्थिर थी । 
बट उठे, कुटिया से बाहर आय। आकाश की तरफ देखा जिस पर इधर- 
उधर तारे छिटव' थे। वह और खुल स्थान पर पहुच । देखा घटा का गहरापन 
उपस्थित था । 
निद्रा, स्वप्न, चेतना, प्रकाश बिदु। कुटी म जलती अकम्प दीप शिखा । 
बाहर छिटके तारं। बढती हुई क्लामय घटा । 
कसा मि्जित है सब । जिवता जत में उतना वाह्म ग्रद्त्ति म। 
उनके देखवे-देखत घटा का विस्तार बढा । निश्चित वष्टि होगी । हिमपात 
नदह्वी--बप्टि । वह मुस्क्राय । 
तभी बौछारें प्रारम्भ हुई । 
जाश्रम मे हलचल मचा । द्पायन स्वय पशु शाला की तरफ गये। 
बौछारें दवी नहा । रुकी, तब पौ फ्ट चुकी थी । 
आश्रम वी नित्य जिया शुरू हो गई ' 
वक्ष कुज नहारर हल्की वायु में जस मौन ध्यान कर रहे थ। विभिन वर्ण 
और थाहइ्ति के पक्षी चहचहा कर सत्राच्चार-सा कर रह थे । 
सरस्वती का प्रवहमान जल क्वन्‍कल कर रहा था। 


तट पर ब्रह्मचारिया क यूथ दनिक अध्ययत के लिये अतिदिन की तरह तथारी 
का उपक्षम कर रह थे 


(८) 
उद्याव क कुजा आर वक्षा पर पूछ बौर फ्ल भर आए थे। अरण्य के 
वक्षा म हरियाली यू गछ गई थी जस वक्षा वे बश स बाहर हा रही हो। खेता 
मे फसल लहलहा रही थी। चरागाह हरी दूप स सम्पन थे जिनम ढेर के ढेर 
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पशु विचरत दियाई दते थे। पक्षी जगलौ पशु उतन ही प्रधान ये बितने 
कृंपक । ऋतु राज उत्साहीं दातार की तरह रग ग्रध बगदा रह थ। कोयल 
मुहुक-जुहुक पचम स्वर अलापती थी। हिरन, रीछ लोमडी, हाथी, सिंह अरप्य 
मे मुक्त हो घूमत थे । वक्षो पर मरक्ट और लगूर दिन भर कूद फाद करते थे। 

तगर में राग रग का विश्येप वातावरण था। मन का उल्लास उत्सवा तथा 
बिलास में प्रकट होता था । शक्ति वा समय हो, राज्य युद्ध म न फसा हो और 
ऋतु का उद्बीपन हो तब प्रद्तति और मनुष्य दोनों उस सम्कृति वे नयदीर द्दो 
जाते हैं, जो स्वत रफूत होती है--फिर न वण भेद रहता है ने स्तर भद। 
मदिर व घण्ट पड़ियोल नगाडे, यज्ञशालाआ वे मत्रोच्चार हाटों का मेलोन्सा 
भराव सब वाद्यन्वद के समवेत वादन का प्रेरण दत हैं । 

सूप डूब चुका था पर आकाश म लाली शंप थी। अम्बिका और अम्बालिकी 
प्रासाद के भाग मे उस स्थान पर घूम रही थी जहा क्ष नीच उद्यान दीख रहा 
था दूर का जरण्य दीख रहा था तथा जाकाश वी लतासी । नगर वी इमार्स्ते 
और मीटर सिलोता के विस्तार से लग रहे थे। गाया क झुट दिन भर चरव र 
घरा वा लौट रह थे जा सफट चलते विद्युज स लग रहे थे। दासिया इधर 
उधर छितरी हुई स्वय दृश्य का थाताद ले रही भी तथा दातियां की उपस्थिति 
मे रहते का कत्तव्य भी पूरा कर रही थी । अम्वालिका यद्यपि श्वत्त वस्त्र पहले 
थी पर उसका सिर खुला था। काले घन धुधराल वाल उमुक्त हो हवा के 
झाकों स लहर रह थे। अम्विका ने हल्वे' रंग का वस्त्र पहन रखा था । उत्तें 
जूडे में कमल भा फूल खुसता हुआ था। दोनां के चेहरे पर दृश्य वी प्रति 
छाया सौंदय व रूप मे छतव रही थी । 

अम्वालिका ने आकाश की तरफ देखते हुए बहा--देखो ! पक्षी कस 
वक्तियां क॑ जाकर वदल-वंदल वर उडत चव जा रह हैं, मौन । 

अम्बिका खिलखिला कर हस पडी - वह सौन नहीं हैं गा रहे है। सुनाई 
नही देता । 

अम्बालिंका फिर वांसा- दूर के अरण्य क वक्ष रस चित्रवन दीख रह हैं। 

अम्विका ने उत्तर दिया--वी चित्रवत नही हैं निकट जाकर देखो, पाप 
पात हिल रहा हागा । पक्षी गुजायमान कर रह हाये पूरे वन को । 

अम्बालिका ने मगर की तरफ देखत हुए कहा--देघो नगर जस गूगा पडा 
है 

अम्विका तुरन्त बालो--भ्रम है। वह गतियां और कोलाहल स पृणे है । 
तू रस स्थान से दखकर कह रहा है। 

अम्बालिका की हंसने की वारी अब थी। वह हसत हुए बोत्ी-तु्े 
स्थिरता और हतचल की पहिचान है ?े 
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क्या ? क्या मैं दष्टिहीन हू ? या अनुमान नही कर सकती ? 

मैंत समझा तू अनुभव स॑ परे काठ ही गई है। या शायद एसा हा कि 

क्साही कि । अम्बिका बीच मवोली। तू मुन्न स जानकर छेडखानी 
करती है। मैं सहज भ उत्तर द॑ रही थी। 

तू बड़ी है भला मैं क्‍या छडखानी करन लगी । 

सून नही की । बचपन म॑ मुझस झगडती थी । बडी हुई तो होड करती थी। 
मैं बीच की थी बड़ी का रौय सहना होता था, छोटी की जिद । 

बडी ती गई काम सं । न इधर की रही, न उधर की । 

अर्श जब ईर्ष्या और बदले की भावना पे त्रस्त अपने जीवन को अभिशपष्त 
बनाये हुए है। 

तुम्हारी दुष्टि स। उसने अपन जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया है। 
वह चाहे पिवामह से वदला लेने का ही हो । तरा क्‍या लक्ष्य है? मेरे जीवन का 
कया उद्देश्य है? अम्बालिका ने प्रश्न क्या । 

भुझे बहस नही करनी । तू तो छाल की भी छाल निकातती है। 

भ्रम से उबरते जाना छला से बाहर निकलना, कया बेहतर नही है ? 
हे निषलते नही हैं। एक भ्रम को छोडते है दूसरे को अपनाते है। अम्बिक्त 
क्हा। 


उस चौकी पर बठ जायें। अम्व्रालिका ने पत्थर वी चौडी चोकी वी तरफ 
सकेत किया । 

नही ! तू बहस करके कहीं-की-कही पहुचेगी। सुहाते समय के जानद को 
खुल मन से स्वीकार कर। उस सोख कि वह 

नकली आनतद का जदर विस्तार कर दे! मूल वेदना को ढक दे । 
अम्बालिका ने कटाक्ष निया । 

मैं नहीं जानती मूल बंदता या कृत्रिम बेदना, मूल आनंद या नकेली 
आनंद । अम्विका ने बात को टालने के लिए क्हा। 

जानने वी कोशिश भी नहू। करेगी ? 

नही । बल्कि जब-जब यह जिनासा जागी, मैंने सायास उसकौ दवाया 4 

तभी त्तर म कसी तरह वी विक्लता नहीं होती अम्बालिका जमे जपने 
पहुचे हुए निष्कप वी स्वीकृति था, मुस्कराई। 

मैं पत्थर नहीं हू, मैंने अपन को बनाया है। जसी परिरिथति हो उसके 
अनुस्तार ढसने वी आदत अजित की है। मैं मझली थी न। इसके मतलव यह्‌ 
नही कि मुझे विकतता नहा होती, या मेरा मन कामनाओ स रिक्त है। 


वामनाओआ को मारता कस होता है ? अम्बालिका के भुख वा भाव उत्तर 
का आवाक्षी हो उठा ! 
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तू नहीं जान पायेगी । न जान ता अच्छा है। तू अम्बातिवा रह । जसी 
जब तक रही है। 

तुम काद गहरी बात कहना चाहती हा--छिपा रही हो । मे जावना चाहती 
हूं । अम्बाजिया आायही हो गई। 

दख वह जाती भी धीर घीर झुठपुरे म घुल रही है । चल अपन-अपन वक्ष 
म चलें । अम्विका न टावना चाहा । 

एसा नहीं हागा । तुम्ट बताना होगा । उसने जम्बिया वा हाथ पकड लिया, 
उसवी दप्टि व सम्मुख अपनी तीक्षण दष्टि ठहरा दी । 

क्षणभर वा लिये अम्विता का लगा जम अम्पालिया आठ बष की बच्ची हां 
गई है--वह भी उस्र म घटकर बारह वष की हो गई है । अम्बालिया वदखढ 
सां उसका हाय पकड़ कसी बात व विय जिट बर रही है। वह छुडान॑ की 
प्रयास वर रठी है अम्बालिका पर पटप-पटववर बह रही है--तदी छोटगी। 
बताओ ' बताओ |! 

अम्बिका मोहित-सी उसे निर्वाक देखती रही। 

कया देख रही ही ? अम्बाविका ते पूछा ? 

हूं | कुछ नहीं। वह चौकी । 

एक टक क्या दख रही हो ? 

मेरा हाथ ता छीड । वह बुदबुदाई । 

नही छोडगी । तुम मुझ स छल कर रही हा । 

अम्बिका उसा री म॑ बह गई--तू निरी बच्ची है--नटपरट | उसके हींग 
पर मुस्कराहट थी । सन क्षणा मे उस पल वी झलक ने जम्विका वी सारी 
घुटन को हलका कर दिया। 

चल, नीच चलें । मरा नन्‍्हा वहिन है ना ! बता दूगी । जाज मर पास सो 
जाना ठीऊ है 

अम्बिका की इच्छा हुई वह जम्बालिका का अपने से चिपटा लें। पर उसने 
ऐसा नही ब्िया। दाना बड़ी हा गई था। समय और परिस्थितियां ने बहुत 
कुछ चाहा जनचाहा दोना म इकट्ठा कर दिया था। 

रात्रि वी बला । जम्बिका का कक्ष। कई दिय जतत हुए वक्ष म मध्यम 
प्रकाश कर रह थ । एक ही सैय्या पर दाना वठी थी। जान कहा उहा की वार्ते 
कर चुकी थी पर अभी भी जस जी भरा नही था। 

तू थक गई है। वेट जा अम्यालिका । 

थकी नहीं हू । सतुप्ट हुई ह। पर तप्त नहा! तुमन अतीत बतमाव को 
याट करा काफ़ा एसा खाला जिस तरफ मैंन उभी ध्यान नही दिया। मैं सानरी 
हूं मैं तुम्हारी तरह सतक नहीं हू । पर मैं भी तो क्िही जश मे जपनी दृष्टिस 
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सही रही। 
तू है। पर भावनाओं और सहजताआ वा भी जबुश म रखना हाता है। 
हम स्त्री है. और राजमहल वी रानिया है, जहा लाइबप्यार के हा राजनीति 
भी होती है | मर्याटा के नाम पर #व्या चढा दी जाती है। जभ्विका कह 
रही थी । 
असहायता को मैंने जपन ऊपर लादना स्वीकार नही किया | चाहती भी 
नहीं । वरना मैं बया रहृगी? मरा अस्तित्व कया रहगा ? अम्बालिया वह 
रही थी । 
हमारा आधा जरस्तित्व तो उसी दिन समाप्त हो गया जब हमारे पति, 
सिंहासन के स्वामी, की मत्यु हुई। वह राजा थे। उनकी स्वेच्छा के आगे 
राजमाता और भीष्म पितामह को भी किसी सीमा तक समझौता करना पडता 
था। जब, हमारी आयु जौर कामनाआ वा बहाना लेबर उत्तराधिकारी को 
पान वी जह मे जावश्यक्ता वी पूछि वी जानी है । जापद धम की घोषणा कर, 
पितामह जसे क॑ सामतर यह प्रस्ताव रखा गया कि वह हमारे पति बने । क्‍या मैंत 
या तूने इस भावना से पितामह का टेखा कभी २ 
बह पिता तुल्य रहे है मरी टप्टि म। इसीलिए मैंने कहा था 
अम्बिका न बीच मे टोक्ना--क्हा नहीं था, तू न सुझ स प्रश्व क्या था, 
बया धुम म विद्रोह नही जागता ? धम जौर नीति और राजनीति शाश्वत रेखाए 
नहीं खीचतो, वह्‌ बदल दी जाती है। कभी वह याय करती है कभी पातक 
जायाय । तब यतित तुच्छ होता है उसकी स्वतत्र इच्छा नगण्य । अम्बा, जीवित 
उदाहरण है। शाल्त्र ने क्षत्रीय धम को समक्ष क्‍्यां रखा ? क्‍या अम्बा का प्रेम 
और साहसिक्ता उस धम से वडा धम नहीं था। पितामह ने वहा स दुकराये 
जाते १र बयां नहीं स्वीकार फ़िया? क्‍या उसका भविष्य इस धम से छोटा था 
जिसका हवाला दिया गया ? 
तुम अम्वा का उदाहरण वार्-बार क्‍या देती हा ? अम्बालिका जस इस 
उपदेश का गले नही उत्तार पा रही थी। अम्बालिका | मैं इसलिए उसका उदा 
हरण दती हू कि उसकी दुदशा मुझे सालती है। वह भी हमारी वहिन है। तू 
नाराज नहीं हागा तव मैं बताऊगी उस प्रश्न का उत्तर जो तू सुझस पूछने की 
जिद कर रही था। मुझे विश्वास टिला, इस भी परिस्थिति का परिणाम भर 
मानेगी । जपनी वडी वहिन को गलत नही समझेगा । 
सच्चाई को मैं गलत नहीं समझती। अम्बालिका ने दत्ता से जवाब 
दिया । 
“मैं क्रो भी अलग रखकर सुनागी तव मरी बाव समझोगी। महाराजा 
विचित्रवीय सुदर थे युवा थ साक्षात इद्र थे । मैंने, तूने दानो ने उह मन से 
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स्वीकार क्या है। वह हम म इतने केंद्रित हा गये कि भोग व अतिरिवत उनकी 
किसा कब की परवाह 7ह/ रही । पर फिर भी झेद था ! तू, छाती थी, किशोर 
चचलताओं से भरी था! वह तुझ पर अधिक केदित हुए। जाते अनजान मे 
मरी उपक्षा भी का । क्‍या मुझे उस समय विकलता नहीं होता थी ? क्या मु 
उस समय धत्प नहा होती थी जब मैं उह जपने पास चाहती थी प८ बह कई 
रात बल्कि निरतर तर॑ पास हात थ ? पर मैंन तुझे हमशा छोटा माना भर 
तरी तृष्ति स अपन को धरतुप्ट कर जपन प्र वियतणा लगाती रही । फिर उत्त 
भोग की अति हुई फिर भी मैंन तुझे तही टोका । अत मे वह रुस्ण हुए। क्षय 
ग्रस्त हुए । तब भी मैं अपन पर सथम्र रखती गई इस दष्टि से वि तू मरे कहे 
को ईर्ष्या न समझ । जपने को काबू करना और मारना मैंन तभी से सीया। 

तुमन यह जच्छा हिया ? मैं अगर परिणामी स अनभिन थी, तन मन वी 
आवाक्षाओं में बह रही थी, तव क्या तुम्ह मुझे चेताना नहीं था ? अम्बालिका 
तुरत बोली । 

बढ़ समय वह बहाव ऐसा नहीं था जिस टोका जा राकता था। अम्बिदा 
ने उत्तर दिया । 

देहू बी आावाक्षाए और आग्रह आज भी मरे साथ। इतनी स्वतत्रवा और 
तब्ति क॑ बाद मुसम थोपे जानें बाल निणस व प्रति विटोद जागता है। अम्बिका 
न कहा । अबोध में हुए तुस्टारेप्रति जयाय की मैं अपराध नहीं शावूरी कि 
पश्चाताप मे पड जाऊं। पर यह भी क्से हा कि कसी को भो अपनी देह ते 
सेलन दू जो मेर मन नो न रचे ? महाराजा विचित्रवीय की स्मतियां मी 
इतनी सजीव है मि देह का कण-कण उनस रागित ही उठता है। 

मरा भी होता है पर अम्बिका चुप हो गई जस यकायक किसी ने द्ते 
लगा दिये हा आवाज पर । 

लजम्बालिका की आतरिक सबलता पराती-पानी हो गई। वह थुढी और 
अम्विका के कंधे पर टिक गई । अस्विका उसकी देह, उसक॑ सिर पर हाथ फरती 
रही । उसवी बडी-वडी जाखें जलाद हो उठी । पर वह अपने प्रति बेह” कठोर 
निधश्रक हो गई। क्सों भी तरह की भावना का उसने छूट नहां दी कि वह 
उसको निशक्त कर द॑ । 


(६) 


ब्राव्र वी सुनहरी घूप विस्तत अ्रह्ृति को उजागर कर रही थी ! बड़े क्षत्र 
फज मे फ़्ला आनम सक्तियि या। हवन त्था प्राथता का दव्तिक कायक्म हो चुनी 
था अलग-अलग स्थाना पर वक्षा वें नीचे, आचायों के सिर्देशन मे अध्ययन चर्ल 
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हा था। व्यवस्था के अनुसार हुए काय विभाजन के अनुकूल, हर विभाग म 
गाय हो रहा था । इृष्ण 6 पायन जपनी झुटीर के मुख्य कक्ष मे बठे थ। जिज्ञासु 
आ्राचाय किसी भी विषय पर चर्चा करने जा सक्‍त थे ऐसा क्रम निश्वित था। 
उनके जाने के बाद द्वैपायन स्वयं अध्ययन म रत हो जाते । 
पैल अभी अभी ऋण्वेद वे कसी जटिल अश पर द्वैपायन वी व्याख्या का लाभ 
उठाकर गए थे। सुमःत भी उपस्थित हुए थे। द्वपायन ने इच्छा अभ्निव्यक्त की 
थी कि वह चितत वे आदान प्रदान का श्ामूहिक सत्र लेना चाहते हैं जिसमे पल, 
जमिति वश्म्पायन तथा सुमत चारो उपस्थित हा ॥ उन्होने अपनी घारणा 
को रुपष्ट किया था--वेद, पुराण, सहिता, शाश्वत आधार होते हुए भी निरतर 
चबितन त्तया शोध वी अपेक्षा रखते हैं। आध्यात्म का आधार इस सब्टि का चितन 
है. जो अनन्त रहस्या से परिपुण है । रहस्य उदघाटन ही तो शोध है । जड चेतन 
कीट पशु प्राणी, सनुप्य और उसके समूहना से निर्मित व्यवस्था वे! अत व 
बाह्य सम्व घ, परिवतनशील हैं। अत चितन विवेचन इन सबको केद्र भे रख 
कर क्या जाना चाहिये । द्वैपायन की जियासाए, उनका प्रश्नावुल मस्तिष्क, 
प्रेरक विधि थी, जिसे वह अभि“यक्‍त कर आचार्यों तथा शिक्षाथिया की मेघा को 
प्रखर रखते थे । 
एव वद्ध ऋषि ने आकर सूचना दी--हस्तिनापुर से आमात्य व ब्राह्मण आये 
हैं जो आपसे साक्षात्कार चाहते हैं। 
कब जाये ? द्रपायत ने पूछा । 
जलख भोर म॑ रथ जाये ये | हमने अतिथि ग्रह मे उ-हं ठहराने की व्यवस्था 
कर दो। वह स्तानादि करके तयार हैं आपके दशन के लिए। 
उह बुला लाओ। द्वेपायन ने स्वीकृति दी । 
बृद्ध ऋषि लोट गये । 
द्रपायन को पूण सूचना प्राप्त थी कि विचित्रवीय की मत्यु हो गई है तथा 
कुस राज्य इस समथ सकट की स्थिति म है। एकात पाकर वह सोचने लगे 
अमात्यों व ब्राह्मणा के आने का क्या प्रयोजन हो सकता है ? एकाग्रता मे जाते 
ही विश्लेषक मस्तिष्क सक्रिय हो गया और अत सम्भावना को प्रकट कर उठा । 
बह मोन मुस्कराये। 
बुद्ध ऋषि आगन्तुको को ले आया था । 
| 7 प्रबेश करते ही सबने झुक्कर प्रणाम क्या । दृपायन ने हाथ उठाकर आशी 
वाद दिया। हिम प्रदेश से आपके लौटने की प्रतीक्षा हम सब आतुरता से कर 
रहेथ। आमात्य ने कहा । 
हा, मुझे यहा जाकर सारी सूचनाए प्राप्त हुई | दृपायन ने उत्तर दिया। 
महृपि, हम राजमाता तथा पितामह ढारा भेजा गया है कि आपसे हस्तिना 
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पुर आने की आ्राथता करें। राजमाता का विशेष आग्रह है। आमाह्य ने संदेश पे 
अवगत क्या । राजपुरोहित बोल--महेपि, राज्य परिषद तथा ब्राह्मण की 
परिषद पर्याप्त विचार चुकी है परन्तु किसी निप्क्ष पर नही पहुच सवी। राजे 
तीतिक व धामिव सक्ट दाना उपस्थित है $ 

प्रजा भी चिंतित है तथा हिंतपी राजे-महाराज भी । इस प्रिम्धिति से 
आपकी अनुकम्पा ही उपार सकती है। आपकी सगत राय अवाटय होगी। बापवी 
निणय लोक माय होगा ! 

दृपायन ने गदन हिलाई । उनका वाह्म हस्त श्वत दादी पर गया । उस पर 
बई बार फिय । 

वह बोते नहीं बल्वि जसे दूर कही देखन लगे। क्षण भर ने लिए आये मूर 
लीग 

आग तुब शात रहे। क्षणा का यह अतराल उनके लिए वल्प के समात हो 
गया । सबका मस्तिष्क अपनी-अपनी तरह से सोच रहा था-- दवा या सा 

यीडी देर बाद दृपायन ने पुन आय योली । 

कब चलता होगा ? होने पूछा ! 

रथो वी व्यवस्था वरते लाय हैं। हमसे कहा गया है कि हम शोघ्रातिशाप 
लोठें। यदि आपको असुविधा होगी तो राजमाता और भीरम वितामह स्व 
आयेंगे। इृष्ण दृपायत निर्भाव-त्त वोले--उनके यहा तने स प्रयोजन पूरा नहीं 
होगा ) भुणे जाना होगा) सवन एक साथ गदन को झकावर आभार व्यंजित करते 
हुए प्रणाम किया । 

आज आप लोग जाश्रम और निकट क्षेत्र का अवलोकन करें। हमारी 
ज्योतिष शाला तथा औपधिशाला वा भी जवताकत करिय। हमारे विद्वान 
प्रभारी व विद्यार्थी कितन मनामांग स शांघ काय कर रहे है इसकी भी जात 
कारी प्राप्त करें । धमानुशासित कम आत्मानुशासित, सब मंगलवार जावन 
दृष्टि स ही सम्पनता श्राप्त करता है । अयाय व अनाचार को दूर कर हम 
पथ्वों को स्वगतुय बना सकते है / क्या कत भ्ात चलना उचित होगा ? 

जयात्म मे आदरपुवक उत्तर दिया--वहो समय उचित होगा । 

हम भोर बला म॒ तबार मिलेंगे। ६ पायत ते निणय दशर जस सर्दत पर 
दिया बात समाप्त हो गई अब भाप जा सकक्‍त है। 

सबते उठकर पुत्र प्रणाम क्या जौर बाहर चल गए। कष्ण द्व पायन अब 
उठे और आश्रम के अय कार्यो का तिरीसण करन विकल पढे । वह किसी भी 
समह वी तरफ जाते और वहा चल रहे अध्ययन काय का देखते । आवश्यकता 
होती, प्रश्न वरते। सम्वात को अधिक रसपृण तथा उत्तजकः बना दत । शिक्षा 
वियो की तकशक्ति और शास्त्राथ योग्यता बी याह वहू बातालाप व जरिये 


४३ / इंदम्‌ 


जान लेत । 

वे पशशाला जौपधिशाला, आहारशाला जाति म गय | वहा वी व्यवस्था 
बाला स्‌ वार्तालाप कर समस्याओं को जाता । क्रुटिया मे रहन वाली परिवार 
को महिलाएं उह दखकर प्रणाम करती। वह आशीर्वा्ट देत हुए आगे बढ 
जाते । 

यह क्रम राज का था। दपायन को नहीं पता था हस्तितापुर जाकर जह 


क्तिना समय लग। अत उहनि सम्बंधित ऋषिया को अपने जाने के दायत्रम से 
अवगत करा लिया। 
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महपि द्पायने थे आने की सूचना हस्तिनापुर पहुंच गई थी । नगर निवा 
सिया ने उनक॑ स्वागत मे स्थान-स्थान पर विशेष व्यवस्था वी थी । स्त्रिया और 
पुस्ष मह॒पि वे दशन व लिए उत्मुव थे । वैश्यो ने विकट ग्रामोंसे आन वाले 
दशनाथिया वे लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था की थी । राजमहल की और 
से उनके उचित सम्मान के लिए भव्य आयोजन रखा गया था। प्रजा मे यह तथ्य 
स्पप्ट था कि दृष्ण द्रपायन आमात्या और ब्राह्मण तथा पुरोहितों की परिषद 
में विशिष्ट परामशदाता वी तरह भाग लेंगे तथा उनका निणय सवमाय 
होगा । ब्रह्मपि की व्यवस्था धमसम्मत व हितकारिणी होगी । 

रथा वा समूह जस ही सगर सीमा तक पहुचा मुझय पथा पर उत्साह वी 
लहर दौड़ गई। सीमा पर भीष्म पितामह तथा जय माय सदस्य वद्ध-अधेड 
ऋषि व पुरोहित, अग॒वानी करन के लिए उपस्थित थे । 

स्याम गत पर गरुआ उत्तरीय, गल म रुद्राल की माला, चौडे माये 
पर च दन भी रेखाए श्वत जटा तया दाढ़ी मे द्रपायन तेज युक्त लगे रह थ। 
मुख्य पया पर चलत हुए पुष्प वर्षा व जय जयकार क बीच वह प्रशान्त स्थिर, 
बढे थ। मात्र दक्षिण हस्त आशीर्वाद के लिए आधी ऊचाई तक उठता भा। 

बई स्थाना पर रथ रोग कर शख तथा धडियाल की ध्वनिवे बीच माल्यापण 
किया गया । पूजन व बदन हुआ । 

प्रजा के लम्बे अतराल' के बाद पितामह व अय राजाआ तथा ऋषियां को 
देखा । अहो भाग्य की भावसा सदवे चहरा पर स्पष्ट थी ॥ 

धीरे धीरे शोमा-यात्रा महल ब॑ मुख्य द्वार तज़ पहची | वहा भी स्वागत के 
लिए पूर्ण ध्यवस्धा थी। 

महारानी सयवती न इच्छा प्रकट वी थी #्िि द्वपायन व ठहराने की 
व्यवस्था उनरे महल मे की जाए। वसा ही किया गया था। 

रथ जब अत-पुर में पढुचा तो राजमाता स्वागत करने के लिए उपस्यित 
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थी । दासी ने माला, अक्षत तथा चदन का थाल राजमांता के जागे बढाया । 
राजमाता न रथ स उतर आए द्वपायन के गले भ माला डाली । चदन का तिलक 
लगाने वो उठे हुए उनके हाथ काप रहे थ। वह भरी अखि से दपायन वे तजस्वी 
मुख का देख रही था। उड्ने जसे ही अक्षत छिटव, दृष्ण द्व पायन ने झुक्कर 
उनवे चरण स्पश कर लिए। 

वह सम्पूण काप गडड | पर अतर स अपने का सम्भाल रखा । भीष्म पितामह 
की गलने ब्रह्मपि का शालीनता को देख जाटर म झुक गइ । 

अन्य उपस्थित लागा क लिए तथा परिचायक्रो व दासिया वे लिए ऋषि 
श्रेष्ठ का यह व्यवहार अवूझ पहेली थी । 

दर व्यवहार उदात्त था जो गरिमा का और गरिमा द॑ गया । 

कृष्ण दपायन को उनके विश्राम स्थल वी ओर ले जाया गया। 
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द्पायन के दिन के भोजन की “यवस्था राजमाता सत्यवती वे कक्ष मं थी ! 
प्रात के नित्य कर्मादि तथा ध्यान के बाट द्रपायन दशनाथिया को उपलब्ध थे। 
पितामह भी द्वपायन वी उपस्थिति मे थे। दशनाथियां म॑ विशिष्ट आमात्य व॑ 
बेदन ब्राह्मण एव ऋषिया को दशन की अनुमति थी। आध्यात्म तथा भान की 
चर्चा के अतिरिक्त कुर राज्य की समस्याआंको भा दाहराया गया। 8 पायन 
धय स॑ सगत व सक्षिप्त उत्तर देकर प्रश्नाथिया को सतुप्द कर देत॑ थे। उनका 
समाधान जितासुजा का सतुप्ट कर देता था । 

एकात पाकर द्व पायन ने भीष्म पितामह से पूछा--जाप स्वय चानी और 
साधव हैं इस जआापद्‌ स्थिति म॑ कया सोचत हैं? 

पितामह न स्पध्ट उत्तर दिया--महपि मैं शुद्ध साधक नही हूं। मेरी परि 
स्थितिया, मरे कत्तव्य इतन गह्ीत करन वाले हैं कि निरविकार तथा तटस्थ हो 

नहा पाता ) धम सम्मत रह सक्‌ यही पर्याप्त है । 

कम स हम भी मुक्त नही है । आश्रम क प्रपच हम भी साधारण घरातल पर 
रहन को वाध्य करत है। व्यवस्था स लकर जनुदान व राज्य अनुकम्पाआ के यतन 
वरने पडत है। आश्रमों म जापस मे भी हाड विद्यमान है। 

पर सवका आधार चान की श्रेष्ठता है। राज्या को सरक्षण मे रखने के 
लिए उन सब्र युक्तितमा का प्रयाग करना पडता है जो भौतिक लालसाओ की वृद्धि 
करती है। कभी कभी विचार आता है यह सब बया? दिस हंतु ? क्या मेरा 
जीवन दो नावा मे पर रखे रहने के लिए अभिशप्त चा? यश और प्रतिप्ठा 
एक भहत्त्वाकाक्षी अजर तप्णा ही तो है। भीष्म ने द्रपाथन स दृष्टि मिलाते 
हुए कहा । 
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हैपायन न तुरन्त उत्तर दिया यह बठिनतर परीक्षा है पितामह । जल मं 
रहकर यद्यपि सुखे नहा रहा जा सकता पर आक्ठ डूबने से बचे रहना, यह 
अद्वितीय आत्मनियत्रण की अपेशा रखता हैं। 

धम और कत्तव्य टक्रात क्या है मह॒पि ?े पितामह न प्रृछा जस उनमे कोई 
अविजित अकुलता घूणन कर रही थी । 

व्योकि दोना व्यक्तिपरक होते हुए सम्बधपरक हैं। यह टकराव हितो की 
पूर्ति का है। और सीमाजो का। पितामह, आपकी जिज्ञासा किही वेदनाओ से 
उत्पात प्रतीत होती है। भीष्म पितामह जसे परिपक्व जायु तथा अनुभव वाले 
सकल्पयवीर की दुविधालु स्थिति आश्चय में डाल रही है। दृपायन ने आसन 
परिवर्तित करके पीठ को सहारा दिया। 

हा, महूपि, मैं अपनी द्रद्वात्मक स्थिति का समाधान आप से चाह रहा था। 
मैंने निवलन किया था, मैं कभी-कभी अपने को जाल में फ्सा पाता हू । यायसगत 
होत हुए भी लगता है अपराधी हो गया हू। तव घम और कत्तय अधम तथा 
कत्तव्यहुनन लगते हैं। राजमाता सत्यवती वी अपक्षाजो को पूरा न कर पाने से 
उनकी ममता का उपेक्षक पाता हू अपने को । अम्बा, जसी जपरिपवव कथा ने मरे 
घम को चुनोती दे दी। मैं यह नही समझ सका, मैंने उसके साथ 'याय किया या 
जायाय। यूचमा है कि वह क्षु घ होकर भागव परशुराम के पास गई है। वह 
सबब्पित है प्रतिबोध लेने के लिए । पितामह एक रौ म॑ कह गये । 

भौर भी उलझन हैं ? कृष्ण दृपायन ने प्रश्न क्या । 

मुख्य यही है मह॒पि जो मेरा अतढद्व बतकर मुझे क्मजार बग़ाती है। 

सम्बंध दो तरफा होता है न, इसी तरह स धम और कत्तय भी । राजमाता 
सत्यवती का ममत्व कही जाहत हांता है ता वह उनका अतिरेक भाह भी तो हो 
सकता है। उहं अधिकार है उस रखने का पर तुम्ह भी तो अधिकार है अपने 
अनुसार निणय लेन का। अम्ब्रा का भविष्य अधयारमय हो गया, क्या उसका रोप 
असगत है? जिस धम के अनुसार उसने तुम्ह चुनौती दी था स्वीकार करने की, 
वह भी संगत था। यही ता टकराहट होती है धम की। दोगा ठीक हांते हुए भी 
एक-दूसरे को दोपी मानत है। दूसर की दष्ठि को टोप बी तरह आरोपित करना, 
अपने को अपराधी पाना है, जबकि यह गलत है । तुम अपने स्थान पर सगत हां। 
बिल्कुल धर्मातकूल | इस पर विचार करना। इंपायन कहकर चुप हो गय। 

पितामह भी मौन थे । वह सम्मोहित से द्पायत को दख रहे थे। 

यू मत दखो पितामहं। सम्मोहम विश्लेषण को आन्छादित कर देता है। 
अतद्वद्व वी स्थिति स छुटकारा आत्मविश्लेषण दिलाता है। जिस आदमी 
अपना स्वय का <प्टा होकर प्राप्त करता है । मेरे सुझाव को स्वीकार मत करो, 
'उस पर चितन करो) 
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इसी अवसर पर अत पुर से बुलांवों आ गया । दासौ ने आकर कहां--महूपि 
को राजमाता ने स्मरण किया है। 

तुम भी चलोग पितामह | दृपायन ने खडे होत हुए पूछा । 

राजमाता जापसे एकात में मिलना चाहती है। आपको पता है, वह क्यो 
बुला रही हैं। भीष्म ने कहा ! 

हा पता है। आश्रम से चला था, तब इतना स्पष्ट नहीं था, भब हू । ममता 
की अपेक्षाओं का झुसे भी सामना करना पडेंगा। मैंने अपनी ओर से उसकी 
स्वीकृति राजमाता के चरण-स्तश क्रक अभिव्यक्त वी थी। 

आप अतर्यामी हैं? भीष्म स्वय खडे हो गये । 

नहीं । मेंने वहा न, जब आश्रम से चला था तब पृणतया स्पष्ट नही था, 
अपनी भूमिका के सम्बंध मं। अब लगभग हू । 

दृपायन जाने के लिए तयार हो गये। पितामह उनको पहुचाकर अपने 
जावास की ओर चल दिये। 

दृपायन राजमाता के कक्ष म॑ पहुचे तो द्वार पर उ ह॑ स्वागत करन हेतु प्रस्तुत 
पाया। सत्यवता न चदन का सिहासा उनके लिए लगा रखा था जिस पर मृग 
छात्रा विछी थी । द्रपायन को उस पर बठने का सकेत दिया | 

दववायन न स्थान ग्रहण क्या। 

तभी एक पुरोहित माला कुमकुम, जक्षत सजी हुई थाली, लाया। मत्राच्चर 
से द्रपायन का पूजन क्यित। द्वपायन ते मत्रा का मत्रो स उतर देकर मगलकामना 
की। 

पुरोहित चला गया। उसक पश्चात्‌ दूध, फ्लादि तथा सात्विक भोजन 
दरपायन के समक्ष लाया गया। 

हाथा का प्रधालने क्र दृपायन ने ईश्वर स्मरण कर भोजन आश्म्भ क्या । 

सत्मवती पुत्र को स्नहिल दृष्टि से देख रही थी। हृदय म॑ उदाह सा उठ रहा 
था। आशा मे पराशर ऋषि थी छवि रह रहकर उपस्थित हांती थी। क्तिना 
साम्य था दोना मं । इन क्षणा मे पराशर की वह छवि भी प्रिय लगी जो पहले 
स्मति मे आकर उनमे घबराहट उत्पन कर देती थी । उस स्मति के साध विवशता 
तया दुविधा कि अनुभूति जुडी यी--वल्कि कौमाय क खडित होने का आतक। 

द्रपायत न जब तक भीजत समाप्त किया, सत्यवती के मस्तिप्क' म॑ अतीत, 
बतमान मिल-जुलक्र आत रह। 

द्वपायन निश्चित होकर बठ गये | राजमाता ने दात्तिया को आदेश दिया कि 
बह एक्त चाहती है। कसी को प्रवश न दिया जाये। 

कक्ष में अब द्रपायन तया सत्यवती थे। सत्यवती कृश का आसन लेकर जमीन 
पर बढ गई । 
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बया राजमाता अपो सिंहासन पर नही बढठेंगी ? दृपायन ते कहा । 
नही, महूपि वे सामने कुश पर बठता उचित होगा। वद्रीकाश्रम से आने की 
प्रतीक्षा क्य स कर रही थी । कया वहा मेर द्वारा बुलाने की सूचना प्राप्त हुई थी ? 
सुचना मिली थी। लेक्वि मैं तपस्या छोडकर जा नही सत्ता था। शिष्यो 
को पहले यहा क॑ जाश्रम मे भज दिया था। अभी जाश्रम अधिक व्यवस्था चाहता 
है। ऋषिया व मुनिया की सस्या वढ़ रही है। द्पायन ने उत्तर लिया । 
व्यवस्था के लिए क्सी प्रकार की कमी नही होगी। मैं चाहती थी चाह थोड़े 
समय क॑ लिए सही, पर राज्य के निकट रहो। तुम्हारी तपस्या मं बाघा नही 
चाहती तुम्हारे आश्रम क काय मे विसी प्रकार का गतिरोध भी नही चाहती, 
परतु मैं अब सहारा चाहती हु। सयोग और भाग्य ने मुझे जजर कर दिया है। 
महाराजा शान्तनु का स्वगवास फिर चित्रागद की युद्ध म मत्यु फिर विचित्रवीय 
का यक्षमा से ग्रस्त होकर देखत-दखत उठ जाना दुर्भाग्य की काई तो सीमा है ! 
पितामह यदि वटवक्ष बी तरह बुस्वश का सरक्षण नही दत तो क्या होता २ 
इृपायन राजमाता को दध रहे थ। लेकिन राजमाता बी जगह सामने बढी 
अधघड नारी के शब्टा और चहरक॑ भावा स तो ममता छलक रही भी। महपि 
“तुम के सवोधन को जान रहे थे। 
सुब-दु ख दो ही ता स्थाई भावना है जो जीवन वे साथ है। इनको कस जिया 
जाय॑, यही भन वी समस्या है। द्वपायन वोले । 
मैं योगिनी नहीं हू, साधारण स्त्री हू। यही रहना होता है। यहा क 
वातावरण की वायु जल धूल कण शूय और दाह सब चिपटे रहते हैं। सास 
दूभर हो जाती है। तब इच्छा होती है सव तव्यायकर सयास ले लू । पर फिर, इस 
डूबत उतरात वश का ध्यान जा जाता है। सत्यवती वी घुटन जाखो म झलझला 
आई। 
मैं पा रहा हू पत्यर स कठोर और अडिग व्यक्तित्व भी अस्थिर मन स्थिति 
बाल हो रहे है--कुस्वश के लिये यह शुभ नही है । जिस राज्य को क्षेत्र म आदश 
माना जा रहा है, उसकी घुरी इतनी डगमगा रही है? राजमाता यह अच्छे 
लशण नही है। भीष्म वी भी यही स्थिति है--जापवी भी । दृपायन के शो मे 
कठोरता थी। 
सत्यवती का धय टूट गया। वह भावव्यद्धल हो बोला--मुझे बटा कहने की 
स्वीकृति दो द्पायत हालाकि यह सम्बोधन तुम्हारे जिए कोई अथ नही रखता 
है। यह सच है कि हम सब सीमा स परे हिले हुए है । जाशा पर लगातार जाधात 
होता है तव आात्मवल निश्चित रूप स निवल हो जाता है। क्या इसस भी अधिक 
बुरा समय आ सकता है कुरुराज्य के लिए ? मैं राजमाता के अतिरिक्त भी कुछ 
हु--मा, सास जिसके सामन दो युवा विधवा बठी हैं और कुरुवश पर दुर्भाग्य 
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ने समाप्ति नौ र॑पा खाच दौ। मैंने इस घार सकृट से उवारन बे लिए हुम्ह 
बुलाया है कया मुझे जमदातरी का हक दोगे ? महपि हृष्ण ईपायन से पूछ रही हू । 

मैंने आपके चरण-स्पध विये थे। दपायन सहज बात । 

हा, वह स्पश मरे लिए अप्रत्याशित था। उसने मुझे राम राम से वा दिया 
था। रात भर यह स्पर्ण सजीव रहशर मरी दह मे वात्सल्य वी मिहरन पैंटी 
करता रहा। मुझे आश्चय हुआ कि यह वात्मत्य अत की किस तह में दबा या, 
जो लहरा के आवत मे तरगित हा उठा। 

आंवेश पर बस पाइये राजमाता । आयु आपकी दह को जजर वर घुकी । 

पितामह भी यही बहत हैं। तुम भी यही बह रह हो। पर मन कया नही 
समझाला ? ममता दुर्भाग्प की खाची गई अग्नि रखा कया लाधती है? मैं काबू 
पाऊगी। पाती हू । पत्र भर का समय दो। सत्यवती ने आयें मूद सी। वह स्तम्ध 
हावर मत्र-सा हाठा म बुदबुदात लगी । द्वपायन उऱें स्थिर दृष्टि स दसत रहे। 
बहू महृपि वी दृष्टि थी, या कि पुत्र वी, यह वहा बता सकते थ। 

पर पूछन वाला वहा काई नहा था। सत्यवती सख्त नियज्रण को अपने पर 
लागू बरन व लिए अत से शक्ति सबित कर रही वी । 

अतराल व बाट उहनि आयें खाला। 

मैं राजमाता सयवती, हृप्ण द्गयन ऋषि स घम-सम्मत सलाह लगा घाहती 
हूँ / एसी आपाट स्थिति मे जब राय वश वा उत्तराधिकार। मं हा स्वग॒वासी 
राजा वे क्षेत्र स सतान उत्पन हा सकती है ? 

भीष्म पितामह वा बहता है कि श्र८्ठ ऋषिया व ब्राह्मण वे द्वारा, विधवा 
क्षत्राणियां ने पूव वाल मे सतानें प्राप्त वी | वह ड्षत्री वहलाई। पितामह ने सही 
कहा है । द्रपायन ने उत्तर दिया । 

ऋषि द्वपायन वो पता है वि वहू मेरी सतान हैं। बह श्रेष्ठ ब्रह्मपि हैं। में 
निवेदन करूंगी ति वह मेरी आचा स अपन मनिष्ठ झाता विचित्रवीय की 
पत्लिया, जो सतान-वामा हैं उहें इताप करें। राजमातवा भावशून्यता से इस 
तरह से बोल रहा थी जत वाक्य किसी दूरागत अरण्य से भा रहे ह। नभ वाणी 
हो रही हो। या कि अन्त के अतलात स कोई आत्मा बोल रही हो। 

यह सामाय नही, वरत्‌ असामा य व्यवस्था है। मैं राजमाता नै निवदन को 
अवश्य स्वीकार क्रूगा, परन्तु इस अनुष्ठान से पूड दहित और मानसित्र शुद्धि 
करण अपेक्षित है। वधू द्य का वप भर तक नियमानुसार द्वत रघबर आराधना 
करनी होगी। अपनी आत्मा को इतना निष्काम रखकर सतान गामना करनी 
होगी, जिसम वासना तनिक ने हो। राजभाता, यह यत्र को कोटिया अनुप्ठान 
है। द्रपायत की आखा स तंज विकीण होने लगा। 

राजमाता “यवस्या सुनकर चुप हा गइ--एक शब्ट नहा बोली । 
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॥कसावधघार भर प5 है 6 छतरवन न उच्च च पाष ९ छा 

महपि, समय भयानकै*प्रेत॑ छायो:सी ठंहैरा* हुआ हैं।।्रेजा का असतीप बढ 
रहा है। मुझे भय है कि अम्निका व अम्बालिका वधव्य का स्वीकार कर वीत- 
राग न अपना लें। जीवन से उदास्तीन होने व बाद उह मनाना कठिन हो 
जायेगा | जब कामना नही रहेगी फिर अनुप्ठान कस सफ्ल होगा ? वे निराशा 
से अत्याधिक ग्रस्त हैं। ऐसा उपाय करिये जो अधिक समय नही लगे। 

हो सकता है। क्‍या मरी कुरुपता वी वह मह सकेंगी ? यह यन है राजमाता, 
मैं समागम के क्षणा म भी देह स परे होऊगा | क्‍या वो देह से रचिया सं, ऊपर 
उठकर, शुद्ध समपण कर सकेंगी २ विधवावस्था वाछित फल से वचित कर सकती 
है। 

एसा नही होगा मह॒पि। जाप तत्पर हा शेष मुझ पर छाड दें। राजमाता 
मे हाथ जोड़ दिये । 

तब जाप उहह शुद्ध वस्त्र पहचाकर आमूषणा से सुमज्जित कर, कहिये कि 
सुझसे समागम की कामना करें । यह कामना जितनो एक्ग्न होगी, उतनी ही गुण 
बाली सतान हागी। 

राजमाता क॑ चहरे पर प्रसनता तथा उल्तास झलक आया। जसे धुष्प गुफा 
व मुह पर आकर कसी ने सूय देखा हो । उनके हाथ अनायास्र द्पायन वे चरणा 
की तरफ बढे। द्वपायन ने फौरन रोक दिया भूल गइ कि मा ने पुत्र का आदिप्ट 
किया है ! गति शाश्वत है। सप्टि उसका माध्यम है । 


(१२) 


दोपहर वा समय था। अम्बालिका इससे पूव चौसर खेल रही थी। चौसर 
वी पट्टियो पर अभी भी गोदें लगीं थी। हाथी दात के पास फ्श पर पड़े थ। खेलते- 
ज्ेलत बीच मे उसका जी उकता गया था। वहू अधूरी वाजी छोडकर उठ गई थी। 
साथ में खेलने वाली परिधारिकाए आदेश पाकर बाहर जा गई थी । 

अम्बोलिका का मन नही लगा तो गवाक्ष मे जाकर खडी हा गई। वह महल 
मे पीछे का दश्य देख रही थी जहा से अश्वशाला व हस्तिशाला दीखती थी। वह 
यू ही उन पशुआ की लघु आकृति देखती रहा । दूर से क्तिना छोटा आकार 
दीखता है | सेवक उगली उगली भर क॑ दिख रहे हैं। 

कभी-कभी कसी उमग उठती है कि वहा तक पहुचे और एक अश्व चुनवर, 
उसकी पीठ पर बढ सरसराती हुई निकल जाये परकोटे से बाहर। दौडाए उसे 
जसे अपने पिता के यहा तब अश्व वी सवारी करती थो जब बह तरह बप की 
थी। उस यह शोक अम्बा वी देखा-दखी लगा था। अम्बा हृद वी निडर थी। 
उसने घनुप-वाण चलाना और तलवार चलाना भी सीधा था। पिताजी से कहकर 
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विश प्रवध व रवाया या सा उन वा । उसने अभ्यास व लिए मरा साय चुना था। 
मैं यू ही जाश जाया म उसके राय लब्यमत करती। सफ तता मिलती ता अस्बा वो 
चिदाती । 

ज्यादातर ता अम्विया का चिढ्ाती। यह सा से सूमडी रहा है। अलग 
मत रहती। छोट छाट प्रणुआ स खेलती घोड़ा वो देखती तो रहती चढ़ठ नो 
कहो तो मृह विचशा देती । जवरदस्ती धवुप पमा दो ल्य कह्दी होता बाण ग्ही 
जाता। हथो ता घनृप फीजर चल देती। पत्थर पर पत्यर रपरर किला 
बनाती । पौधा को मिट्टी मे रॉययरर जगत यहा बरती । 

अम्बालिता खड़ैन्यडे सोच रही थी वह भी वितना मुक्त जीदा था ! अब 
जत परवारटा दी गृह बन गया है। 

अकुशा का अनुभव वह अधिकतर करती रही है-“विशेष-्तौर पर सबसे 
ज॑वम पति वी मयु हुई। देह वी तथ्तिया और भोग वी लिप्तता तव उस चरम 
पर थी जव होश भी भुलावे वी छाया म इठलाता रहता था। झटवा लगा और 
एमा हुआ जस सजाएं हुए पूताशयश्रुरियां की ढेरी पर बजियाएं हाथी न अपना 
प्रयुत पर रम दिया हा--”री कुचत गई। कात ने जैसे भयानत्र जटाओ से ढक 
लिया हो उसकी कामनाआ वी तितलिया को । 

जम्बालिका हाथिया व सूड उठात पर उठान यो देखती रही। विसी हाथी 
मी चिपाद हुवा पर तरती हुई होती । वह जान सकती थी यह चिपाड तो दूर स 
आ रही है--3स निकट हो तो स्यात्‌ यरयरा दे । 

अम्बिका ने उसके कक्ष मं कब प्रवेश लिया क्‍य वह चुपचात उस पाठ 
आबर पडी हो गई उस नहीं पता चला। 

उमने धीरे रा उसत वध पर हाथ रपा और वो वी--नपा देख रही हो ? 

बह चौंश़ उठी । कौन * घुम । उसने गहन घुमाव< देखा । 

क्या दैस रही थी ? 

हाथी। और वह उशात्र भी जिसा हमार सुर पर बावी छाप थाप दी । 

हा अम्बालिया मैं भी अपन कश मे बेचन हां यही थी इगलिए तरे पास 
भाग आई । बड़ा अजीव सा रहस्य वातावरण म घुल चुका है। 

बेटियां का वातावरण तो हमशा स्पष्ट हाता उस्तम रहस्य बहा। ए+रस 
सुबह एक्रस दात_हर एक्रस शाम और एक्रस रात। अम्यातिवा गहरी सास 
भरत हुए वाली । 

तून अपने का इतना वे फिक्र व्या छोड़ दिया है अम्बालिका ? यह भी जानने 
की कोशिश नही करता कि कहां क्या हो रहा है? मरे साथ सा मैं बताऊगी 
हमार बार म कितना गलत कहा जा रहा है। अम्वित्रा हाथ खीचकर उस पलंग 
बी तरफ ने गई। बठो यहा । अम्बालिका बठ गई। उसकी दृष्टि सिश्की के उस 
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पिजड़ै पर गई जिसम कई लाल नामक छोटी चिडियाए फुदक रही थी। एक-दो 
रोओ से चाच घुसाए सो रही थी । 
अब पिजडा देखने लगी | अम्विका झुझलाई) 
तुम इतनी उत्तेजित क्या हा? तुम तो मुझल कहा करती हा कि मैं अशात 
रहती हू | अम्बालिका ने बहन को देखत हुए कहा । 
महपि दयायन को निमत्रण देवर बुलाया गया | उह राजमाता के महल मं 
ठहराया गया। उनका स्वागत अत पुर क द्वार पर क्या गया। हम सारे काय क्मो 
से अलग रखा गया। पूर नगर त दशन लाभ किया क्‍या हम अवसर नही दिया 
जा सकता था ? अम्बिका ने क्हा। अवसर नहीं दिया गया, तो नुक्सान क्या 
हुआ ? अम्बालिका ने लापरवाही म प्रति प्रश्त क्या । 
राजमाता ने कल उनस एकात म॑ बात की है। 
धम-कम की बात की हांगी। चान प्राप्त करन की इच्छा बुढाप मे अधिक 
होती है। 
तू व्यग्य कर रही है या अपना अनुमान बता रही है। 
अम्बिका न मैं “पग्य कर रही हू, न जनुमान बता रही हू । मैंन एक चीज 
जाव ली है कि यहा वही होगा जा राजमाता चाहंगी और पितामह चाहंगे । जब 
बही होना है, तो जसा हो ठीक हैं! लेक्नि जब मेरे पर आ गई तब मैं अपनी 
तरह देखूगी। बदिया का मन भी स्वतत्र होता है। विकल्प उनके लिए खत्म कर 
दिय जायें, पर फिर भी लोग जिदगी काट देते हैं--विकल्पहीनता मं, अल्प 
विकल्पो के सहारे | बदी, विकल्प को मनोजगत में खोज लेत हैं । 
क्या तुझे या मुझे पुत की कामना है ? अम्बिा ने पूछा । 
मुझे भरपूर जीवन वी कामना है। में पा सकती हू ? मुझे कोई उस पाने की 
स्वत जता देगा ? यह्‌ तव हो सकता है जब मैं यहा से भाग जाऊ-मुकत हो लू। 
अम्बालिका ने पीछे की गुदगुदी गद्दी के सहार पीठ टेफ' दी । 
अम्बिता अपनी रो मं थी--क्या कहा जा रहा है कि हम 'पुत्रकामा है। हम 
अपने जीवन पर छाये अघेरे म भटक रही हैं, अपने से लड रही है 
इससे कसी को क्या मतलव ? अम्बालिका न बीच मे ठांका। 
अम्विका मुझे सदेह है कि पितामह के मना करने के बाद मह॒धि दृपायन को 
इसीलिए बुलाया है कि वह सुझाव दें। राजमाता के मस्तिप्क म हम नही हैं, 
हमारी भावनाएं महृवपूण नही है उत्तराधिकारी का प्रश्न सर्वोपरि है। 
तुम आज बिल्नविला रही हो, जब मैंन कहा था मैं विद्रोह क्लगी, तव तुम 
उत्टा मुझे भला-बुरा कह रही थी। अम्बालिका जमे सम घरातल पर था ही नही 
रही थी। 


क्या तुझस भी नही बहू ? करना ता वही होगा जा करने को कहा जायेगा ! 
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उससे बाहर जा कैस सकत है? 

फिर खामोश रहो। जानती हू तुम्हारे पास गुप्त रूप स सूचनाएं आती 
रहती है-- तुम मगाती हा । मैंन परवाह करना छोड दिया। सुन-सुत कर मस्तिष्क 
ही ता विधलित होता है । अपनी स्थिरता को क्या हलचल में रखा जाय ? 

तभी दासी ने सूचना दी, राजमाता आपस मिलने जा रही हैं। 

मेरा सदेह सही निकला--अम्विका न कहा । 

क्या केरना है--अभी भी बोल दा ? अम्बालिका ने पूछा । 

बचपना मत दिखाना । न विरोध करना । राजमाता और पितामह एक है। 
पितामह जिद्दी भी है, यह ध्यान रखना । अम्बिका ठडी ढीप थी जमे जभी जो 
बोल रही थी वह दूसरी कोई थी। 

सत्यवती परिचारिका के साथ कक्ष म आइ | दोना ने खडे होकर अभिवादन 
क्या 

प्रसन रहा ! ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे | कसी परी-सी लगती 
है मरी बहुए | जस इद्र वी अप्सरा हु. । बठ जाओ--मैं इस सिहासन पर बठ 
जाती हू । 

राजमाता जिस सिहासन पर बठी, उहां क॑ पास ज़मीन पर दाना बढ 
गइ । 

पहल मैं तेरे कक्ष मं गई। उहूने अम्विका स कहां । 

आप बुलवा भजती हम आपक महल मे भा जात । अम्बिका बोली । 

भेदा महल आज कल घम-स्थान और चर्चा-गह बना हुआ है। मत्री, ब्राह्मण 
पुरोहित जात ही रहत हैं । सव परशान हैं प्रजा भी । अपनी उद्वियता तो वह 
ही नही सकती । 

अम्बिका और अम्थालिका चुप बठी रही। 

नारी का जीवन भी क्‍या अपना जीवन है। बचपन स लेकर बुटाप तक उससे 
अपक्षा ही अपक्षा वी जाती है। वह द्वेती रह॑ दती रह । शायद इसी म॑ उसबी 
उसकी महत्ता हो । 

दोनो सिर झुवाए सुदती रही । राजमाता वो जहसास हुआ, प्रतित्रिया म 

हू हा भी नही आ रहा है। 

तुम क्या साचती हो ? स्त्री हवन कुडी से अधिक वुछ है जो आाज भी साधती 
है समिधा भी स्वीकारती है बलत म॑ वातावरण को सुगधित करती है। वह 
खुद भी क्दाचित हवन सामग्री है। 

आप सच कह रहा हू। अम्विक्रा बोली । 

तुम क्‍या सोचती हा मरी चचला ? राजमाता न अम्बालिका के सिर पर 
हाथ फेरा । 
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मैंन जिदगी म॑ देखा वया है मा ! जब समसने का समय जाया तव पाया कि 
दुर्भाग्य ने डने काठ दिये | अम्बालिका न उत्तर दिया । 
राजमाता ने उसके सिर को अपने घुटने पर रख लिया । उसे सहलाने लगी । 
इतना निराश नही हा बेटी | जो तूने खोया वह मैंने भी खोया। सपता 
सपना का फक है। दु थ स्थाई होकर नही दहरता दध्टि जाशा भरी हो तो बसत 
के झाक भी आते हैं। पत्ता के झडन क॑ बाद वापन निःलती है-पत्तिया नया 
जम लेती हैं। 
एक जम क॑ बीच म दूसरा जम कसे होता है राजमाता ? अम्बिका ने 
पूछा । लेकिन उसका अभिप्राय कही ओर था। 
राजमाता शायद जाशय समझ गइ १ पलभर के लिए विवण भी हुई १ पर 
अपने को छिपाकर वोली--एक ज'म के अदर दूसरा जम नहीं होता जीवन 
परिवतमशील निरतरता है एक्रसता मे से रस का उद्रे क होता है फिर चुबता 
है, फिर बनता है । मैं तुम दोनो का मनाने आई थी । 
अम्बालिका न धीरे-से घुटने से सिर हटा लिया था। वहूं सोधे टोकर अब 
राजमाता को देख रहो थी । 
आपकी आता पर्याप्त है--माने को विवशता बहा । अम्विका ने कहा । 
तीनों मे विशेष सतकता आ गई थी । कहा वाला को पता था बया कहना 
है। सुनने वाली भी जानती थी उनसे वया कहा जाता है। 
महपि ढ्व पायन को मैंन कल्ल अपने छक्ष मे भोजन के लिए निवंदन क्या था। 
मैं उनसे धमसम्मत सुझाव लेना चाहती थी--वुरुवश बी आापद स्थिति पर। 
उन्होंने कहा, यदि विचित्रवीय वी बधुए किसी ब्रह्मपि स समागम प्राप्त करें तो 
यशवी पुत्रा की जतमी बन सकती है। वह विचित्रवीय की सतान कहलाएगी। 
उाहांवे भविष्यवाणी वी है जो सतान होगी वह दीघआगयु वाली होगी तथा कुरु 
राज भारत मे शौध तथा प्रतिप्ठा वाला राज हांगा । मा धय धय होगी चक्र- 
वर्ती पुत्रों को पाकर। 
अम्बिका और अम्बालिका न एक दूसरे को देखा । राजमाता उनके देखने 
क॑ दब से पलभर के लिये शसक्ति हुई । पर तुरत़ उत्हान अपने को सम्भाला । 
मैं जानती हू इस रिथति को किसी भी स्त्री द्वारा आत्मा से स्वीकार किया 
जाना कठिन है, पर तुम लोग इसे दान समझा। वलिदान समझकर स्वीकार 


कर लो। क्या मा की यह इच्छा नही मानोगी ? राजमाता आतुरता स दोना के 
चेहरा को देखने लगी । 


भौन ठहरा रहा । 


मैं तुमस प्राथना करता हु ना मत करना। राजमात की जाखें डबड़बा 
उठी । 
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अम्विका उनके आसू नहीं देख सकी हिंचकात हुए बोली--मा आत्मा से 
जजग देह बदि उत्तराधिकारी दे दंता है, मैं स्वीकृति दती हु । 

तुम नही बोज रही ही अम्बालिका ? 

बोचने की गुजाइश वहा है राजमात्ता ! विकल्प है ही कहा | भाप स्वय कह 
रहा हैं कि कसी भा स्त्री वा जात्मा स स्वीकार करता कठिन है 

पर अनुष्ठान म विध्म पट सकता है यदि आत्मा साथ न हा । पुत्र कामना 
की शुद्ध इच्छा रखती हांगी और एकाग्र-समप्ण तन मत जात्सा से होना है । 
द्रपायन न यहा कहां है । 

यह कस सम्भव है? अम्बालिका वोल पडी। उसके मुख पर बकायक 

वितष्णा उभर आईे। 

बेटी वितण्णा दिखाकर मुचे अपराधी मत वनाओ | मेरी स्वय वी आत्मा 
तुम्हारे पास आत हुए काप रही थी। मैं स्वार्थी नही है । मैं हगिज स्वार्थी नहीं 
हूं । राजमाता का घय टूट गया । वह रो परी 

वातावरण एकदम भारी हो गया और दोनो को दवाव देने लगा । राजमाता 
वा इस तरह स दूदा हुआ दोना ने बेटा वी मत्यु पर देखा था । सत्यवती विदाल 
सी हो गई । 

अम्विका ने अम्वाजिका को हाथ पकडकर उठाया और दोनी रागमाता बी 
अगल-वगल खडी हो गई । अम्बिक्रा ने आखा से जासू पाछे। चुप हो जाइये मा ! 
आपका दुख हम नही देख सकत। अम्बालिका ने राजमाता का कधा सहलाना 
शुरू कर टिया । उसक महू से शाद नहा निबल रहें थ जबकि वह भी राजमाता 
को दिलासा देना चाहती थी और जाश्वस्त करता चाटवी थी--व्ता ही होगा 
जमा आप चाहती हैं । राजमाता चेतना शूय हो गई पता नहा चल सका। 
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ऋषिया व पुरोहिता की परिषद म॑ विशिष्ट विचार विमश के बाद सम्मतति 
हो गईं कि आप स्थिति को ध्यान मे रखते हुए विचित्रवोय के क्षेत्र में सता 
नोत्पतति का अनुप्ठान किया जाय। वितामह तथा इईप्ण दृपायन दोनो इस 
आपातकालान वठक म॑ उपस्थित थ। दृष्ण दृपायन न पौराणिक सदर्भो के उदा 
हरण दिये । यह सम्मति प्रजा म॑ प्रचारित कर दी गई । प्रजा से कहा गया थि 
इस भागलिक अनुष्ठान की सफ्लता के लिए यत्र एवं प्राथता आदि बरे | यह 
गुप्त रखा गया कि कस ब्रह्मपि द्वारा यह काय सम्पन होगा। 

राजमाता प्रमानत और उत्साह से दृपायन द्वारा बताई गई ब्यवस्थाए पूरी 
करवा रही थी। दृपायत ने यच जारम्भ किया। यह निर्देश उतवी तरफ से 


लिया जा चुका था कि वह सप्ताह भर तक कसी से नही भिलेंगे। बह कठिन 
साधना मे जांन थे । 
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जम्विका तथा अम्बालिका ब्रतव पूजन की विर्देशित प्रक्रियाआ से गुजर 
रही थी। एक जोर शुद्धिकरण का वायक्रम चल रहा था दूसरी जोर दासिया 
और परिचारिकाआ को यह आटेश था कि सौदय -वद्धि क॑ लिए प्रसाधनो का 
प्रचुर सात्रा मं पयोग क्या जाये। यथाथ मे अम्विका जौर अम्बालिका का सौंदय 
निखर जाया धा--वसा ही सौट्य जमा स्वय वर स पूव निखरा था। जिन 
मत्रा को जाप करने के लिए उट दिया गया था उनका अद्वितीय जातदिक 
प्रभाव व दानो अनुभव क्र रहा थी । मन का परिवतन क्‍या इस सामा तक हो 
सकता है कि सारे दरद्व तिरोहित हो जाए तथा भावनाएं स्वप्नवत कल्पना का 
जांग्रत कर दें | वह कसी औपधिया थी जिनव॑ सेवन न देह को कुदन कर दिया 
था और हिमपातित वाम को चरम उद्दीपन की स्थिति मं उठा दिया था । आत्मा 
में एक अजीब-मा राग निस वासर वजता रहता था जिस्तन रोम रोम झूलता 
रहता था | यह जत करण के किसी सुप्त सोत से फूटकर विकला था या कैव्रिम 
उत्फुरण था ! 

हरियाले वक्षा को दोना देखती तो हरीतिमा जदर उगी हुई तहरती जनुभूत 
होती। पक्षिया को उडता, चहचहाता देखती ता उनकी बल्पना मुक्त उडान 
भरन लगती। हिरण खरगोश, तंज दौडत तो लगता मन उनव॑ साथ कुलाबें 
भर रहा है। 

यह ऋतुराज हमम कहा से घुस गया ?--अम्बालिका ते अम्बिका से पूछा । 

सा रहा था, जागकर खेलन लगा है। अम्बिका ने उत्तर दिया। 

मधु-सा भशा रहता है जाखा म--जम्वालिका बोली । 

मधु नहां भद--जसे मदकोप रण दिया हो किसी न आदर । अम्बिका ने 
अपनी अपुभूति कही । 

राजमाता ते हम १र जादू टोना व रवा दिया । अम्बालिका ने कहा । 

करवाया कुछ भी हो स!र विकार तो हट गय । हम जो है, या हो गये है, 
क्या वसा रहना नही चाहते ? अम्बिका न पूछा । 

चाटत है। एसा ही रहना चाहत हू । यही चाहत हैं कि यह भ्रम छूटे । 
अम्बालिका तुरत वाली ) आवेश मे जाकर उसने अम्बिया को कौजी में भर 
लिया। उस चूमत लगी । अम्विका की देह सत सन करत लगी। नें तपन 
लगी । उत्तेजना अमह्ययता की सीमा तवा आई तो उसने जम्बालिका को बल 
पूवक अलग कर दिया। 


अम्बालिका काठ-सी उसके हाथा म थी। आाखा मरे रक्ताभा थी जस द्ुध भरी 
कटोरियो पर केसर तिर रही हो । 
(१४) 


अम्विका का कल ! कई निश्चित स्वानो पर रख दिये कक्ष म॑ प्रकाश वर 
रहे हैं। धूप तथा अय प्रकार की सुग घा से प्रकोष्ठ गह गह्ा रहा है । पलग पर 
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शुध्र चादर बिछी है जिस पर गधित फूल छितरे है। अम्बिका ने मन पद, 
जाकपक वस्त पहने हैं जिन पर आभूषण झमझमा रह हैं। 

श्र गार करवाते समय उसने सविका से कहा था--सजाओ | ऐसा सजाओ 
की आगतुक ऋषि का मन भग॒ वी तरह गूज उठे । 

संविका ने जिस समय पिटारी खालकर कलिया से ग्रुथी वेणी जोर हाथ वे 
सुमन कगना को पहिनाया स्वयं अम्बिका अन्त रागित हा उठा । 

मैं कसी लग रही हू ? उसन सविका स पूछा । 

इंद्र सभा से उतरी मना । उसने खिलखिलाकर वहा। 

अम्बिका तुरत वोली--तब तो ऋषि अपने जम-ज-मान्तर की तपस्या का 
पुण्य पायेगा | तरी शू गार क्ला को सराहया । 

क्सि ऋषि का भाग्य खुला है रानीजी ? दासी ने पूछा । 

कोई होगा द्व पायन के आश्रम का तंजवान शिष्य | ब्रह्मचय से तजस्वी 
होगा उसका मुख मडल । तेरी भी यवस्था करा दू राजमाता से कहकर ? तू 
भी तो वला की सुदर है। 

दासी लजा गई । ऐसी थिल्ली क्या उड़ाती हैं रानी जी । 

खिल्ली नही उडाती । इन ऋषिया मुनिया का कोई ४ठिकाना नहीं । जब 
मन की लगाम छूटती है तब नारी की चिरौरी करत है। भोग के कुछ क्षण योग 
की तुला क॑ पलडें को आसमान म टाग देते हैं। नारी स्थानापत ब्रह्म हा जाती 
है। मुझे आचा है जाने की । आगन्तुक के आने का समय हो रहा है। दामी ने 
हाथ जोडे । 

था अ दर-कुछ बुछ होन लगा ? अम्बिका ने हास्य क्या । 

दासी फिर लणा गई। उसकी उगली स्वत मुख तक गई । उसके दाता ने 
उसे चाव दिया ता 'ऊई कर पडी। 

जा जा। व तर वस का नहा है ठहरना । 

दासी वास्तव मे पलटी और भाग गई। अम्विका खिलखिला कर हुस पडी। 
फिर वह औषधि-पटिका तक आई उसे खोला, उसम स दो गोलिया निशात्ती 
और गिटक गई। 

वह बुदबुलाई--उड मन एसा उड की देह नयी हुई उडती जाये तरे साथ। 
बह पलग़ पर बढ गई। कक्षद्धार की तरफ प्रतीक्षा स निहारने लगी। रची 
कहा ? थोडी ही देर म उक्ता गई। झरोख तक आ गई। 

नीचे आकाश पर तारे छिटके थे । कही कहां घटाओ जसे बादल तरतें दीय 


रहे थे। झागरो की झनतझन हो रही थी । कोई मोर टुहुक कर रात्रि की शार्वि 
को हिदा देता था । हु 


वह देखती रही विस्मत-सी | 
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जौपधि ने असर करना शुरू कर दिया था । कसी थी वह औपधि ? 
उत्तेजना ताग्रत करन वाली, या मादकता से आच्छादित करने वाली । 

अम्विका खटी नही रह सकी । लौट जाई पत्ग तक | पीट का सहारा देकर 
बठ गई। दृष्टि वक्ष-द्वार पर फिर टिक गई। पलका पर भारीपन महसूस होने 
लगा था । 

अरी क्या कर रही है! जान वाला ऋषि है। राजा नही कि तुझ साती 
हुई को भी प्यार स सहला कर जगाएगा पर नाराज नही होगा। गुस्सा इनवी 
नाक पर रखा रहता है--शाप इनकी जवान पर । 

अस्थिवा चौंककर सीधी वठ गई । 

तभी उसे खडाऊ की खठ-खट सुनाई दी । 

वह सभलक्र खडी हुई। चाप निक्टतर आ गई। 

बह दरवाजे तक जावभगत करने के विए बठी कि द्वपायन थदर थे। घड़ी 
की-पड़ी रह गई अमि्विका | 

कस्तूरी-स काले श्वेतकेणी दाढी वाले वद्ध ऋषि सामने खडे थे। चेहरे पर 
उभरी हुई बडे वीज सी थार्खें चमक रही थी। मछली की गध का वफ्परा देह से 
छूटकर वक्ष वी खुशबू को दबा रहा था। 

सारी कल्पना हवा हो गई। मादकता जमे उसकी हथेली पर रखी हुई थी 
ऋषि ने फूक मारी उड़ गई। 

उसने अपन को सभाला-“आधा झुककर अभिवादन क्या। 

ऋषि ने सवेत स आशीर्वाद दिया। वह पलय की तरफ अग्रसर हुए। 

अ'दर स॑ थर्राती अम्बिका उनके पीछे हो गई । चेहरे स कम विरूप पीठ थी। 

ऋषि पल्रग पर बठ गये। सकेत क्या आन का । 

वह काठ वी मूर्ति सी सवेगशूय पल्ग पर वठ गई--भय और आतकः उस 
दवोचे जा रहा था। जसे तीतर बाज क पजा में हा! 

उसने उही क्षणा म आध्यात्म की उदात्तता के क्सी स्तर कौ जागत करना 
चाहा परतु कुरूपता इतनी विक्पकर थी, दुगध इतनी दमधोट थी कि उसका 
प्रयास विफल हो गया। ऋषि की दप्टि पल-यल बदलती भाव छायाओ को देख 
रही थी। 

अम्विका ने सुरक्षित समझा लेट जाना और पलका के क्पाटा को जक्डकर 
बंद करना । 
द्रपायन के शुष्क हाठो पर व्यव्यात्मक मुस्कात प्रकट हुई फ़िर कायक ह्दो 
गई। 


उन्हांने आख मूदतर मत्र पढा। पुनरावत्ति की। तब उहोंने उत साँदयवर्ती 
बे सुगछ देते श्य गार को देखा । 
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वह फिर मुस्कराएं। इस भुस्व राहट म शायद वाम वी खिल्ली थी। 
महाँव आस मूदे, सिकुडती अम्विका के सा निकट लेट गये। 
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यह सिफ राजमाता को द्रपायन ने वताया--अनुप्ठान पूणतया सफ्त नहीं 
हुआ। 
कसा विध्त हुआ २ सत्यदता न चितित होत हुए पूछा । 
बही जिसका सदेह था। मुझे देयत ही वह बच्ची भयभीत हो गई। बदाचित्‌ 
धह हमारी वुरूपता सह नहां सक्नी । उसन आखें वद वर ली। सगम वाल में वह 
आगे वद कये रही। 
इसका परिणाम क्या हांगा ?े क्या सतान नहीं जमंगी ? राजमाता ने पूछा । 
जाम होगा। एज हृप्ट-पुप्ट बच्चे का जम हागा जी हर तरह से योग्य हो 
परतु वह जमाघ हांगा। दृपायन न उत्तर दिया। 
महषि | राजमाता जसे तिसी पवत शिखर से फ्सिल पडी। उनवा सुख 
उसी की छाया मे हो गया | भाग्य जब विपरीत हो तो हर प्रयास प्रतिकूल 
परिणाम देता है। अधा उत्त राधिकारी राय कस समालगा ? 
यह मात्र भाग्य का प्रश्न नही है. प्रक्रिया दोप है राजमाता। मैंने पहने आग्रह 
क्या था। द्वपायत से सत्यवती को स्मरण बरवाया। ग्राहक यदि ग्रहण के क्षणा 
मे देह मत आत्मा और भाजनाजा स॑ उदात्त स्तर तक नहा पहुंचा हांगा तो 
ग्रहण अपूण होगा । यही अम्बिका के साथ घटित हुआ ! 
अम्बालिका भी प्रतीशा मे है। राजमाता बोली । 
स्िफ प्रतीला नहीं उस यह भी जानता होगा कि उसक लिए कोन प्रस्तुत हो 
रहा है। आात्मिक और भावनात्मक एक्ग्रता से समपण क्‌् रना होगा। द्वपायन वे! 
शब्टो मं जादेश था। समय का अवराल जरूरी है | उहनि आगे वहा। 
सत्यवती कत्त-यविमूट-सी हा गई। वह जानती थी वि उसने अम्बिका से इस 
तम्य को छिपाया था कि कौन प्रस्तुत होगा । अब उसे उसकी प्रतिक्रिया वा भी 
मामता करना पडेगा। अम्पिका अवश्य अम्बालिका को बतेतायंगी--तव ? 
क्या विचार कर रहा ह राजमाता ? दपायन न सत्यवती वो विचारलीनत 
देखकर टांका। 
बहुत कठिन स्थिति है मह॒पि | कृपया यह भविष्य गुप्त ही रखियेगा। 
अम्विया को यदि भनक भी पड गई तो वह निराश हो जायगी। एसान हो कि 
बह गभ को सष्ट बरने का प्रयत्न कर । 
बह कर नही सवे गी । दपायन ने दुटता से कहा । 
मुझे सरेही समझ लो। मैं उन दोनो को जानती हू । अत पुर वी कायपद़ति, 
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सभा के निणय, या परिपद की राय लागू करने से भिन है। पितामह ने रोप 
दिखाकर कह दिया था--उहे मानना होगा। क्‍या मात्र आदेश स कसी वी 
कामनाओं का बाध्य क्या जा सकता है? फिर आपकी शत म॑ आत्मिक मह्‌ 
भागिता है। 

मे मानता हू राजमाता पुश्प क्तिना भी सवदनशील हो जाय नारी की 
कोमलताज को नही समझ सकता। 

तब मुझ पर स्थिति को छोडिये | सत्यवती न आग्रह किया। 

अतराल का ध्यान रखना होगा। जब अनुक्लता पाओ, मुझे सदेश भेज 
देना । मैं चाहता हु आश्रम चला जाऊ। कल “यवस्था करवा देना । 

जसी आपकवी भात्रा ! सत्यवती ने हाय जोडे। 

ऋषि अवश्य हू राजमाता सम्ब घास परे होकर भी लगता है जड नहीं 
क्टती । द्पायन ने सहज बहा, फिर हाथ जो” दिये। 

सत्यवती बा अत ऐसा हो गया जम दो चट्टाना के बीच सं विकसित पीपल 
का पौधा झञाक उठा हो । 
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पक्ष गुजर गया लेक्नि अम्बिका सामाय नहीं हो सकी । उस रात्रि का 
अनुभवदु स्वप्न वी तरह उससे चिंपट गया। कई दिन तक वह गुम सुम शब्या पर 
पडी रही | शरीर स शक्ति जसे सूत ली हो कसी ने । वह पडी-पडी न जाने क्या 
सोचती रहती। 

अत पुर म॑ सुरसुराहुर-सी फल गई--अम्विका रुग्ण हो गई। 

अम्बायिका अगर पूछती तो उसक॑ आसू बह उठत। वह पलग पर बढी हुई 
अम्बालिका के अक मे अपना सिर रख लेती । वह धीर धीर उसके बाला में हाथ 
फेरती, अम्बिका हाथ क्सकर पकड लेती । 

कुछ भी नही बताओगी ? अम्बालिका हताशव होरर पूछती । 

अम्बिका उसे टेखती विवश मेमने की तरह पर शब्ट नही निकलते मुह से 

राजमाता को >मवी दशा पता चली थी वह दूसरे ही दिन उत्तवे' पास जाई 
थी। अभम्बिका न उहे सख्त दृष्टि स देखता चाहा था, पर उनके बेटी कहते 
ही, उनसे लिपट गई थी । 

उहाते क्लेजे से लगा लिया था । उठकी पीठ महलाती रही थी और लाड 
से पुचकारती रहा थीं। जसे चोट खाई वालिका को मा लंप लगा रही हो । 

उहोन ढाटस बधाया था---पू हिम्मत वाली है वीर है क्षत्राणी है--इस 
तरह क्मओर होती हैँ कही मह॒वों वी रानिया ? दासी और परिचारिकाए क्या 
सोचेंगी | 
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'राजमाता न॑ राजे चिकित्सक बुलवाया था और उपयुत्त इताज करन का 
निर्देश दिया था । 

अत पुर म यही बात बनी थी कि अम्विज्ञा अस्वस्थ्य हो गई है। यह घटना 
का बचाव था। मरलिर मे पूजा तथा यच का जायोजन हो रहा था यह घोषित 
करने के विए दि उत्तराधिकार प्राध्ति का अतृप्ठान सफत हुला । 

राजमाता वा हृदय ऐसा प्रवाप्ठ बन गया था जिसमे सच्चाइया गुप्त थी। 
बाहर आने वी स्वतत्रता उड़ नही थी! लकिन वह अदर उत्पात मचाय रहती 
थी। 

जब त्तक जम्विका कुछ सामायथ नही हुई, वह रोज उम्तरे पास आती और 
पर्याप्त समय तक बठती । उस बताती कि उसते क्तिता वल्याणका री काय किया 
है--जुरु वश के लिए, धमक जिए राय क॑ छिएव प्रजा व॑ मगल ने लिए । 
कृष्ण दपायन ब्रह्मपि हैं उनकी सतान चक्वर्ती और धरम ध्वजी हांगी । 

दु स्वप्न के समानास्तर राजमाता भविष्य का सुखट स्वप्न अम्वित्रा की 
कल्पना को दती कि वहू उसम रमने लगें। 

स्वप्न ही तो स्वप्न स जीतत-हा रते है । 

समय के वीतन का प्रभाव था लिए गय स्वप्न वा प्रभाव था था अम्बिया 
के अत की न4ग्रिक शक्ति---अभर शन शन हल्का होता गया। पर जय भी 
जैसे समय-कुसमय वी लरज शेप थी । 

अम्बालिका यह समझ गई थी कि उध्त रात कोई जधट घटना घटी है! परन्तु 
अम्विका के बताये बिना वह कस जाने | 

राजा का भोग आसवत पुरुष का भाग होता है। सम्भव है अम्बिका ऋषि 
के तंज वो सम्भाल नहीं सढ़ी हो। यावि हह्‌ उस तजेस क॑ लिए सक्षम न हो 
सी हो । 

प्रथ के बाद भी आगे कई दिवस बीत गये । अम्बिका ने शब्या छोड दी थी । 
वह प्रात और संध्या उद्यानम घूमने जान लगी थी। दासियों वे अतिरिक्त 
अम्बाविका उसके साथ होती । 

राजमाता भी अब थीडी निश्चित हुई थी। उहनि सोच लिया था कि वह्‌ 
अम्धालिका स स्वय नही कहेगी। जानती थी अस्वालिका अम्बिका से अवश्य 
पूछेगी और वह उसकी बतायेगी। 

पता चल ही जाना चाहिए। द्वपायन न यहा तो कहां था कि उस तन मन 
आत्मा और भावना स समपण करना हांगा। 

अम्बालिका की प्रतिक्रियाआ का निरीक्षण करना होगा। उपयुक्त मात 
सिबता को जाचना होगा । 

अम्दालिका की आतरिक ओर दहिक स्थिति अजीय झक्‍झोरे खा रही थी। 
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वर्षा के कभी ऊभी मूसलाधार बरसने स वह पूववत उद्दीप्त हो जाती थी। रोम 
राम कामनाजो से खेलने तगता था। नसे उत्तप्तता मं तन भी जाती थी । जी 
करता पहले की तरह जम्बिका को आलिगन मे भर ले। खिलखिलाकर निष्प 
योजन हस । पर जम्विका के उतरे चेहर और ठण्डेपत को देखकर स्वय अकुश म 
जा जाती । 
हुम एभी ही रहागी ? उसने सध्या के समय उद्यान म घूमते हुए पूछा । 
तैरी सरह उछल बछेडी कस हो सकती हू। मैं मा होन पाली हूं | अम्बिका 
ने उत्तर लिया । 
मा होने वे मततव हर समय मुह लटकाये रहना नही है। पुत्र भी मुह लट- 
काय पता होगा। देख वर्खा ने कमे हसत फूल दिये हैं उत पडा को। खुश रहेगी 
तो ऐसी सतान होगी । अम्बालिका ने कहा । 
मन से तो खुश ही हू । 
तथप्त भी ? 
हा, तप्त भी । उसी की भावना में रहती हू । वह पिता की तरह सुदर हो, 
प्ररात्रणी हो धर्माष्मा हा उसीलिए छार्मिक पुस्तकें पढ़ती हु $ अम्विका ने शात्त 
भाव से वहा। 
पर फिर भी तर चेहर पर उदासी रहती है | अम्वालिवा ने कहा । 
बह भी दूर हो जायगी धीरे धीर 
मैं तुमम पूछना चाहती हू उस रात क्या हुआ था जो तेरी यह दशा हुई ? 
अम्बालिका न रक्कर, अम्विया को भी राक लिया | 
कल्पना जौर भावना वे! विपरीत घटित्त हुआ था जिस मस्तिष्क सम्भाल 
नही सका था। वह क्षण भर का उद्देलल भयावह स्वप्त वनकर अनुभूति घित्र 
वन गया । वही कभी कभी रात मे अब भी डरा देता है। लेकिन जब छुटकारा 
पा रही है | अम्बिका जाग बढ़ गई) 
रुक, अम्बिका | वह उद्वेतन क्या था ?े कीन ऋषि था ? 
सावला कुट । सफेद दाढी मूछा से भरा चेहरा । जा्ें आय क अगारे। देह 
से मछली की गध ( सव मेरी वल्पना वे बिल्कुल विपरीत था। चह द्वार म जस 
घुसे, में डर गई। वह पल भर का दृश्य जाज भी प्रत्यक्ष होकर आता है तो मैं 
आतक्त हो उठ्ती हू । वह कृष्ण दपायन महपि स्वय थे। अम्बिका एक सास 
में बह गई । क्र, जस उस थाट आया ६ मैं यह दख नहीं सकी । जो हुणा, 
हुआ। मरी आखें बद रहा। राजमाता ने इसौलिए हम देखने व लिए नहीं 


बुताया था--सुम उम्त दिन ठीज़ बह रही थी। अम्बालिका का स्वर बदल 
गया । 


मुझे वहा बताया गया शा कि ऋषि स्वयं आएगे। मैं समर रहा थी उनका 
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कोई शिष्य होगा। मेरी कत्पता म रह रहकर राजा विचित्रवीर्य का रूप घूम 
रहाया। 

यह छल था। राजमाता ने ऐसा क्या विया ? अम्बालिया वे चेहरे पर तनाव 
आ गया। 

छत्र उनवी तरफ्स थाया मरी वत्पना वा दोष या, वौन निश्चय करे। 
सतोप यही है वि सतान महपि के तप व अश से जमगी। वह पूरी रात्रि मौत 
रहे और पौ फ्टन सं पूव चने गये। मैं जागी तो अकेली शब्या पर थी। बह 
फिर आएंगे यहा राजमाता बता रही थी । 

मरे लिए ? अम्बालिका नपूछा। 

राजमाता न यह नहां बताया कि क्‍या । कदाचित्‌ 

मैं तयार रहुगा। महंपि इस तरह से मौत आकर, मौन नहीं जा सकेंगे। 
अम्बालिका दत्ता स वोली । 

अम्बालिका तू इतना जाव्रश मं क्‍या हा जाती है ? मु्के तुझस भग सगता 
है। वह ऋषि हैं। ऋषि का वरदान फ्वीमूत होता है शाप नाश बरता है। 
अम्बिका जस घबरा गई । 

तुझ म मुझ मे अतर है अम्विका। वह विशोरावस्था स॑ है। तून मुझे बह 
बता दिया जिस मैं कभी स तुझस जानना चाहती थी। 

चल अब तौट चलें। पर तू उठास मत रहा कर मुझे दुख रहता है। 
अम्बालिका के दोनों हाथ अनायास खुल गये । 

अम्बिका उसव हाथा मे पहुच गई जस वह गुरक्षा व हाय हा। 


(१७) 


माह बीत रह थ। राजमाता सत्यवती उद्देश्य को मन म रखे स्थिति को 
समझलचूझ रही था। अम्बालिका व कहन-सुनन वी सारी सूचनाएं उनके पास 
पहुंचती रही हैं । अत पुर वी सामाय ज़िंदगी का भी अपना ताता-याना है। 
राजमाता रानिमा, उनकी प्रिय दासिया परिचारिकाएं सब अपने अपन कत्तव्या 
मे लगी रहती है । ऊपर स एसा लगता है एक महल के अतरग जीवन वा सवंध 
दूसर से कटा हुआ है. पर वास्तव मे एसा नहा है। सूचनाएं सरपट उडती 
सम्बंधित स्थाना पर पहुच जाती हैं। गुप्तचरी का पता नहीं चलता किनवे 
द्वारा होती है, सबके चिजा छप् जरिय है । 

माह चल रह हैं सत्यवती की चिता वढ़ रही है। अम्बिका के सतान होने 
से पूव उस दपायन को निमत्रित करना हांगा जम्बालिका के लिएं। द्व वायतव 
बताये भविष्य को उसन सिफ॒ पित्तामह की बताया -- भीष्म महूपि वह गय हैं 
अम्विका के बलशाली बुद्धिमान धर्मात्मा पुत्र होगा पर वह जमाथ हागा । 
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जमाध राजवुभार राज्य कस करेगा? समस्या तो वँसी वी-बैंसी रही । 
पितामह भी चिंतित हो गय थे । 
मैंने द्पायन से प्राथना की थी दि वहे अम्बालिका को भी अनुगहीत करें । 
उहाने कहा था--अनुकूल समय पर स्मरण व र लेना, मैं आ जाऊगा | 
कुरु वश क ग्रह अभी सकट म्‌ चल रह है। भीष्म ने कहा था। लेकित फिर 
आगे कहा--भविष्य उज्ज्वल है राज ज्योतिषी न बताया है मुझे । 
दिलासा दत॑ रहना तुम्हारी प्रवत्ति है। सत्यवती बोली थी। 
मैं खुद भी भविष्य स बहलता और प्रेरित हाता हू । दूसरी प्रेरणा आप है। 
भीष्म, कभी कमी तुम मुझे कुशल कूटनातितच लगते हो। कभी गम्भीर ज्ञानी 
कमी बड़े साभाय से लगते है ! सहज । 
मेरी नियति यही है। पित्ामह ने कहा । फिर मुस्व राए। 
क्यो २ मुस्कराये बया ? इसम रहस्य है कया ? सत्यवती ने पूछा । 
रहस्य नही, लेक्नि बुबुद्धा की जानता जरूर है । मरे विरुद्ध तिरतर पडयत्र 
चलाया जा रहा है विरोधी राजाजा द्वारा | उतस सहनुभूति रपन बाले, या 
उनके क्रीत दलाल हमारे राज्य मं भी भौजूद हैं। वह गल्पिकाएं गढ़ गढ कर 
चरित्र हनत क लिए प्रसारत रहत है । भाष्म न सहजता स कहा । 
तुप्त उनसे निषठत वया पहा ? सत्मवती रोप में जा गई $ 
दइड विधान या राज्य प्रहार, दाना ही उनके प्रचार का समथन होगा । 
यह फलाया जा रहा है कि भाध्य कुरु राज्य का नियत्रण अपने हाथ मे 
रखना चाहत है। उहान विचित्रवीय की चिकित्सा में जानकर असावधानी 
बरती। अम्बा, काशिराज, भगु ऋषिवग मेरे विरुद्ध अय रायो को तयार कर 
रहे हैं। 
सना से जाकर सबक सिखाजा। यह साबित कर दो कि भीष्म का पराक्रम 
सोया नही है। यह जावश्यक है भीष्म वरना शत्रुओ क॑ हौसल बढ़ जायेंग। 
काटे को कटा होन स पहल ताडना रणनोति है। सत्यवती आवेश म हो गई । 
साजमाता आप क्यों आवेश म आती ह? राज्य सचालन मे झूठे-सच्चे 
जारोपो का सामना करना हाता है। मेरे उत्तरदायित्व और सकल्‍प मर साथ है। 
मैं क्या आधारहीन आरोपा कौ परवाह करता हू? पित्तामह न राजमाता को 
छडा-सीला करना चाहा । 
भी८्म, तुम्हारा-सा सयम् और दढता मैं कस लाऊ ?२ 
निस्वाथ कम को अपना कर। यह मानकर कि हम निमित्त मात्र है | बहु 
अश के वल्याणकारी जद्ष्य की पूर्ति म यदि अल्प लोगा के हित प्रभावित होते 
हैं तो यह याय कि विवशता है | यदि दूसरे मु्ते महत्त्वाकाक्षी मानने हैं तो 
बहू उनकी दृष्टि है। वह क्या सम कि भीष्म की नियति ब्रह्मपि बनते वी 
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पैती चाहिए थी पर वंह फ़्मता रहा है मिष्या मरीचिकाआ म। सही तो 
बड़बना है जीवत की क्मजाल वी। पितामह ने गहरी निस्‍्वास घीची। 
[नवी दृष्टि जस लोकोत्त र हात्र किसी अदृश्य को चाहने लगी । 
भीष्म, अतिरिक्त गम्भीर मत हाओ तुम्हारा अद्वितीयपन भी डराता है । 
।जमाता वास्तव में सहम गई । 
भीष्म, न उह देखा, मधु रता स वोत--राजमाता कोई स्थान ता हो जहा 
। जपने स॑ ढढ्व करता हुआ व्यकित मन वी वह सव। 
भ्रीप्म जब तुम जसे भात्मजयी वी यह दशा है वो हम तो 
देह धम वी अनिवायता है। भीष्म तुरत बात । “याय जार जयाय धम 
धरम अध्यात्म और भौति्ता पात्र और पुण्य मनुष्य के ही द् है। इतिहास 
दि बनता चलता है तो सस्कति भी नय सत्या को सामने रखती है | हम निमित्त 
भ्री है, भौर कर्ता तियता भी । 
राजमाता की भीष्म कमी कभी संजीयनी सी पकड़ा देत हैं। धोर टूटना को 
हता हुआ जत बच पा लता है। कर्ता होने वा अभिशाप उरत्यन अतीत हांने 
ब्गता है । तव यह प्रश्न छोटा होता जाता है कि जो प्रतीत है बह सत्य है या 
सत्याभास । 
राजमाता से अम्बालिका से बात करने व पूव अस्विका का सहारा 
अपनाया । उन्हाते जम्बिका से कहा कि वह जम्बालिका को वता दे द्वपामंत को 
निमत्रण भजा जा रहा है। उसको भी इत्त सावक्ालिक मांगलिक काय के लिए 
यार होता चाहिए। इसी मे उसका जीवन साथक' बनेगा प्रता का हित 
सघेगा । 
अम्बिका न जब अम्यालिका को समझाना चाहा तो उस जगा वह वही 
शँदर स विरोधरहित है । मा बतने की कामना को आाग्रत करना चाहा ता लगा 
महू पहले से पनर चुकी है। 
अम्बालिका ने उससे कहा--मैं हर परिस्थिति के लिए तयार हू अस्विवा | 
देह वी वामनाए खूली हुई हू पुत्र की दच्छा बलवतों है। मैं भी उस स्थिति से 
युजरना धाहती हू निमस तू गुजरी है। मैं प्रजाहित या राज्यहित जादि बुछ 
नहां जानता हू बस मेरे अक्लेपन का सहारा मिलगा और मा होने का अधि 
कार प्राप्त होगा यही पर्याप्त है । 
अम्बिका न राजमाता वो प्रा यान्त्या बता दिया था। राजमाता को साहस 
मिला था इस उत्तर स । वह अम्बालिका स मिलने का तव कर एक दिन उसके 
पास आई । इंधर उधर की बात कर उहाने मुण्य वात कही 
बटी, स्त्री वी साथकता मा होन म है । 
मैं चाहता हू । अम्वालिका न॑ उत्तर दिया । 
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दौपायन महपि की तप-तपस्था जौर पान अनत है। एस ब्रह्मपि की 
सतान अद्वितोय होगी । 

आपने यह रहस्य जम्विका को क्‍या नही बताया था कि आपने किस ऋषि को 
नियुक्त क्या है? अम्बालिका न जचावक प्रश्न किया | 

राजमाता के लिए प्रश्न अप्रत्याशित था परन्तु फौरन बोली- कोई 
विवशता हो सकती हा। 

विवशता ”स सारी स्थिति म ही है, राजमाता ! 

तुम्हारी स्पप्टवादिता औौर जसहमतिया का मैं आदर करती हू । परतु सब 
का उत्तर ए२ है। तुम्हे भी कसी लिन राजमाता की भूमिका लेनी होगी। तब 
अपने जाप समय जाजोगी । 

अम्बालिका निप्पश्न हो गई। 

राजमाता न मीठे स्वर म क्ह्य--द्रपायन क अनुष्ठान की शत है अम्वालिका 
कि तुम तन मन आत्मा और भावना से उनम एक्ग्न होआगी। तभी सफ्लता 
मिलेगी। मैं पक्ष पयथंत दग्रायन का आमत्रित कर रही हू । तुम्हारी स्वीकृति है ? 

प्रयास करूगी, राजमात्ता । मेर प्रश्वा को अयथा नहां लीजियेगा | यह मरी 
स्वाभाविवता है। जाप मरी मा भा ह। 

राजमाता वे जस गढ़ जीत लिया । वह ह॒पित हा उठी थी । आशीवाद देकर 
चली गइ। 

(१८) 


पितामह अपने जाराधना गह म जासन पर ध्यान मुद्रा म बे थे। आखें मुदी 
हुई था हांठ मत्र का सस्व॒र जाप कर रह थे | 

प्रात का समय ठण्नी बयार व चिडिया वी चहचहाहट से सकतित हा रहा 
था। नही वक्षा व पत्ता की मर मर ध्वनि जोर प्रसार लेता हुआ उजाला दिन 
के कली क॑ समान खुलन वा जाभास दे रहा था । प्रकृति शात स्वच्छ और ताजी 
थी। दूर पशुशाला स॑ गाया वी आवाज ताल की तरह कभी इक्हरी, कभी 
सम्मिलित सुनाई पड जाती थी। पितामह वी एकाग्रता स्वर माध्यम स मन से 
गुजरित अपने ब्रह्माण्ड मं विचर रही थी। अक्षरों का घोष उस अद्वितीय ब्रह्माध्ड 
मे निनादित था। फिर पितामह क॑ हाठा न हिलना छोड दिया । मत्र कदाचित 
अत मे उच्चरित हा रह थे। अत वा प्रह्माण्ल मत्र ब्रह्माण्ड से प्रतिध्वनित हाव 
हात एकाक्रर हो गया था। मत्र व॑ स्वर शात हा यय थ। मानसिक विम्ब शूय 
म घुत चुक थ । वह तजस बिंदु भी जो सूध की लघुतम कण-आइति वी तरह तीदर 
गति स घूम रहा था अब वह तिराहित हो रहा था। पदमासन म स्थिर दह 
बदाचित आधार मात्र थी। सास प्राणदायु वी लय क अधान हाकर उसकी गति 
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दर 


ले रही थी । देहातीत होकर ध्यान स्वय मं अस्तित्व वा चिह्ठ बन गया था। वह 
इसी तरह बडे रहे । 

उसके बाद जस बह ऊध्व चडव घीर धीरे देह चतना वी और उतरने लगा। 
फिर देह चेतना बढ़ने लगी । इीद्रिया सब्रिय हुइ। पितामह ने आखें खोली । सामने 
बी दीवार दखत रहे कुछ पल । आसन खोला । खड़े हुए। गवाल के तिकट आकर 
ताजी-्सी प्रदृति को देखन लगे । 


उजाला और उजला हां गया था। सूर्योदय के होने वी पूव सूचना वातावरण 
द रहा था। 


परितामह बाहर आ गये । वक्षो के बीच घूमने लगे । फिर वह शस्वाभ्यास के 
स्थान पर आ गये । “यायाम करने क॑ पश्चात उ हाने घनुप और तरकस उठाया। 
बाणी से सधान करने लग | बिसी भवरे की गुजार सुनाई दे रही थी, पर वह कहां 
है दीख़ नहां रहा था। 

वितामह न गुजार पर एकाग्रता ली गति और दूरी वा मानसिक अनुमान 
लिया, जौर बाण छोड दिया। 

गुजार बद हो गई। 

शस्त्राभ्यास करके वह पुन भवत मे लौट जाये। 

पितामह अल्पाहार लन तथा विश्राम करन क पश्चात उस विशिष्ट वक्ष 
में आ गय जहा दशन करने वाले अपनी जितासाणो का समाधान प्राप्त करने की 
इच्छा रखते वाले, या मत्री अथवा सम्मानित जन आत थ। प्रजा के सामाय 
व्यक्ति भी इसी समय वितामह से मिलते थे तथा अपनी समस्या उनके सामने 
प्रस्तुत करते थे। सनापति का यदि किसी विपय पर राय लगी होती थी तो वह 
इसी वक्ष मं ऑफर मिलते थे। जमी समस्या हांती थी पितामह उसका समाधान 
बतात थे | आवश्यकता पड़ने पर “यवस्था प्रभारिया को जाता देते थ। 

पितामह का यह दनिक काथ र्म या जो बडा य्स्त तथा विविध होता था। 
यहा वह अपने से भी भिन कुशल शासक हांत थे। 

राजमाता ने सूचना करवाई थी कि महपि कृष्ण दपायन को आम त्रित करना 
है तथा उनक स्वागत की व्यवस्था करनी है । पितामह उसी की “यवस्था बर रहे 


थे । उ6ने सबधित प्रभारिया को बुलवाया था । जस जसे प्रभारी आते थे आरेश 
पात जात थ। 


अत म परियद क म त्री और राजपुरोहित आय हैं। 
राजनीतिक सूचना मे उभर कर जाया कि पितामह के विरुद्ध बुछ राजा 


सग्रठन बनाव का प्रयास कर रहे हैं। विद्रोह वे लिए उहान वना मे रहने वाली 
जाति और उनके सरदार को भडकाया है। 


आप सबकी वया रण्य है ? भीष्म पित्तामह न पूछा $ 
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एंक वद्ध अमात्य बौजे--जव शाति रखने से काम नहीं चलेगा। एसे 
राजाओ म से किही दो से अधीनता स्वीकार कराने का प्रवत्त क्या जाना 
चाहिए। पहले सधि करन का प्रस्ताव रखा जाये यदि व नही मानते है तो युद्ध 
करना चाहिए। 

सना के साथ प्रस्थान करने का समय क्या उचित है? हमारी खुद की प्रजा 
राजा न हांने का असतोष पाले हुए है। पितामह न॑ प्रश्न किया । 

मुख्य संनापति ने जाश्वस्त क्राया--सना क्सी दुविधा म॑ नही है । उनकी 
आस्था आपके शौय म है। 

पर मैं अभी नही जा सकता। मेरी इच्छा भी नही है। दुश्मनो को यह कह 
कर सगठित हाने का अवसर मिलेगा कि यह भीष्म पितामह की प्रसार प्रवृत्ति है। 

पहले भी कब नही कहा । चित्रागद की अह्ययता और उनक॑ द्वारा क्ये गये 
युद्ध दूसरों की दष्टि म जापकी थाजना क॑ हिस्से थे। दूसर जामात्य ने कहा । 

मैं तो अपने मे जाश्वस्त था। इस समय का रण यदि मुझे बना हांगा तो 
भेरे ही नाम मढा जायंगा। मैं आपको वत्ताना चाहता ह्‌ भविष्य म भी मैं राज्य वे 
सरकषक की भूमिका निभाना चाहता हु--राजा की नही। मैं तभी सैयसचालन 
करूगा जब काई राजा आक्मण करन की विवेकहीनता दिखायेगा। 

राज पुरोहित ने पित्तामह ब॑ सामन दूसर सदभ वी जन चर्चा रखा। नहीं 
कहा जा सकता यह कुछ विशिष्ट ब्राह्मणा की राय हो। उहाने कहा--प्रजा में 
विचार है कि क्योकि अम्बिका व अम्बालिका रानिया अभी युवा आयु की है, 
उनका पुनविवाह कर दिया जाये। कुरुवश की बेल फने फूलंगी । 

भीष्म पितामह के भुख वे भाव बदल गये । उपके चौड़े माये पर सिकुडनें 
प्रकट हुई तथा आथ्ा भ॑ गुस्सा झलक जाया। वह तीज स्वर से वोजि-- जापद धम 
भ किसी स्थिति को स्वीकार करने 4 मतलव यह नही ह कि सामाय मायताओं 
का अतिक्मण क्या जाय। क्या अम्बिका और अम्बालिका का पुनविवाह राज 
वशा मे विधवाविवाह्‌ का उदाहरण नही वन जायगा ? प्रजा म यह विचार हो या 
उसके नाम म वृष ब्राह्मण पुरोहित अपनी जोर स दवाव डालना चाह रहे हा, 
ऐसा कदापि नही हो सकता । राजमाता की आता स मह॒पि व्यास द्वारा अम्बिका 
इृताथ हो चुकी है--अम्बालिका क॑ लिए महथि आएगे। उनके स्वागत जौर उनके 
द्वारा क्ये जाने वाले अनुष्ठान का प्रचार प्रजा म॑ पूववत्‌ क्या जाय । रानिया के 
विवाह का भ्रस्ताव मूल्ता है। क्‍या कोई भी राजा राजकुमार घर जामाता रह 
सकना स्वीकार करगा २ 

पितामह की तवर समझकर राजपुरोहित सन रह गय। उह यह वल्पना 
नहा थी कि भीष्म इस कदर क्राघ मं जा जायेंग। क्षण भर के लिए मौन छा गया । 

पितामह जो अपन को शात करन वा प्रयत्न बर रह थ, अपनी उद्विग्नता 
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पर काबू नही पा सके । वह उठे और वक्ष छाडफ़र अदर चत गय। एक अभय 
आतंक माहोल पर हावी हो गया। उपस्थित लागा के पास जाने के जतिरिक्‍्त 
दूसरा विकल्प नहा था। 

पितामह विश्वाम-क्क्ष म आकर लट गये। उह जाश्चय हा रहा था कि वह 
इस तरह से सतुलन क्‍या धो बठे ! उनक्रा अत एसा कसा हो गया है कि इन 
बहूनो की वात आत ही उत्तजित हो जाता है | परिस्थितिया क्या सहज शान्ति वी 
इस सीमा तक छित भिय कर दती है। कहा यह उनक डिसी तिउतपूण अनुभव 
क्य प्रतिफलन तो नहा है | 


(१६) 

वर्षा भी कितनी मघुर लगती है | अम्बिका बोली । 

हा पर जब कई दिन तत झडी-सी लग जाती है तव जी ऊबने लगता है। 
अम्बालिका ने उत्तर दिया । 

फुहारो मे पक्षी पशु वक्षों में छुपे रहत है, कृत ही कलरबव कर उठत है। 
अम्विका बोली । 

प्रद्मति मुग्धा नायिक सी जा हो उठती है। अम्बालिका ने टिप्पणी को । 

हस वत्त्खें मछुवा पक्षी सरोवरा पर एकत्र हो जात है--जल म॑ तरत हैं| 
उसने आगे जोडा 

वह मछुवा-पक्षी कौन-सा हाता है। अम्विवा ने पूछा । 

वड़ा सुदर हांता है। रगीत | लम्दी चाच। पानी की सतह पर उडता है । 
मछली देखते ही डुअकी मारकर झपट लेता है। चाव मे दवाकर वक्ष की टहनी 
पर ब5 जाता है। मछवी तत्पती रहती है वर निगर जाता है। अम्वाडिका 
बोली । 

देख एक साथ दो मोर कस पख फ्ताविर नाच रह हैं। अम्बिका न नाचत 
हुए मोरा की तरफ सकेत जिया । 

मोरनी को रियाते के लिए। अपन सौंदय मे भटवा हुआ है परा का नही 
देखता, क्तिन कुरूप हैं। अम्बालिका ने सुदरता म असुदरता की व्याख्या वी 
जैसे | 

सम्भूण सुर कौन होता है--अपूणता सप्ट हुए की नीयति है। जम्विका ने 
कथन-सा कहे लिया। मन बयश कभी-कभी स्वत दशन वालता है-- स्वभावत ? 

प्रर॒ अप्रत्र को सम्दुण छुटर करीर नहा मालता / स्वर «२ रीक्स सजुय्य की 
विशपता है--घाह स्त्री हा या परर्प । इसी रीक्ष मं वह अपनी जसुदस्ता को यौण 
करता हुआ स्व मे लिपटा रहता है। ने रह तो जिए कस ? दूसर उस नगण्य करन 
मे कसर नहा छो”त । अम्बालिका बोली । 
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नगष्यता के पूरक सपने हांते है। उनत फलन की लाशा नगशण्यता वो 
निष्कापित कर देती है--तव रह जात हैं सपने, लभिलापाए, उनम रमा रहने 
वाला मन | फिर पल-यल सु दर लगता है। प्रद्मति भी सुहाती, चचला पुष्पवती, 
लगती है। जैस पुत्र को जाने वी काक्षा मे विस्मत मा। अम्बिका प्रकृति को 
प्रमुदित हो निहारन लगी । उसी म खोन्सी गई। 
जम्बालिका जपन विचारा म खो गई | दोना म स किसी को ख्याल नही रहा 
कि वे बोलत-बोलत रुक गई हैं और अपने म खो गई है । 
दोनो मोर पख फैलाये नाचे जा रहे थे | तभी वक्ष से उडकर मोरती धरती 
पर जाई। वह मोरो के पास घूमती रही) कभी रूकबर मोरा को देखन लगती 
थी। कभी चाच घास भ घुसारर दाना खोजने लगती थी या कीड़े । 
अम्बाजिका, दासिया कहता है जापक अद्वितीय सुदर पुत्र होगा। चत्रवर्ती 
जौर अध्यात्म मे ऋषि तुल्य। मैं तो चाहती हु होत ही बडा हो जाये । क्या 
मह॒पि “यास वरदान स एंसा नहीं कर सकत २ अम्विका वह रही थी। 
अम्बालिका अपना हसी नही रोक सकी। 
हस कया रही है ? म॑ने जो पूछा है उसकी पुष्टि कर। 
अगर द्वपायन वी तरह बुरूप और मछली वो गध वाला हुआ तो? 
अम्बालिका बोली फिर हास्य क्या। उसको चटन और क्शर वे उबटन रो 
रगडना सुगधित जता म॑ स्नान कराना बडा हाते होत शायद सुदर और सुगध 
बाला हो जाये । 
तू सीध तरह से कभी नही बोतती । तू क्या करेगी ? तरे लिए भी तो उनके 
पास निमत्रण जा चुका ! अम्बिका न खीझकर कहा। 
मैं त्तरी तरह हवा म॑ नही उडती। मैं क्या करगी, मैं धार चुकी हू मन म। 
अभ्विका ने भयभीत हू पूछा। क्या नौटायगी उह ? 
नहीं। 
त्तो 
मैं अपनी इच्छाओं और कामनाआ को इतना प्रबल करूगी अपनी आत्म 
शवित जोर सौदयभावता का इतना उत्कृष्ट क्रूगी 
उनका त्तेज असहनीय है। अम्बिका ने टावा | 
होने दे। मैं उनकी कल्पना को रोम रोम म वस्ता लूगी । 
क्सिवी ? 
जिनका सोदय कामदेव को पराजित करता था--विचित्रवीय । मेरी इस 
देह के वही स्वामी रह है--मेरे मन के भी । 
तब चन्रवर्ती पुत्र नहीं होगा। भागलिप्सु होगा । 
अम्बिता तुम जितनी शुद्ध हो मन से, उतनी ही अशुद्ध भी । क्‍या मुझस ईर्प्या 
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धनपा रही हो मन मं ?े या जपने दिलासे खोजती रहती हो ? दोनो स्थितिया हम 
एक दूसरे स दूर करेंगी। तुम बड़ी हो मुझसे। जम्बालिका गम्भीर हो गई थी। 

जम्बिका को वास्तव से ध्यान नहीं रहा था वह क्या कह गई थी। उसने 
अम्बालिका का दया स्नेह सा झलवा जाखा मं। वाली--मरा बित्त स्थिर नही 
रहता अम्पातिवा। कभी वल्पनाआ मे उडता है कभी सदिग्धवाआ मे फ्स जाता 
है। तर महारे मैं रही हू । तू मुझस श्रेष्ठ है साहसी है मैं जानती हू 

बस, अधिक नहां। वही सं फिर शुरू हो--वर्षा वितनो मधुर लगती है। 
पशु पक्षी वक्ष म दुबबे रहत हैं। वर्षा के ठहरते ही सुरातित स्थाना से बाहर 
निकल आत॑ है। सनते है, कलरव बरत हैं। मार पल छितराकर नाथते है। 
कोयल वुहकती है। सरावर पर जात॑ हैं। फूल रगा वे छीटे विष देते हैं। 
विधाता ने चाह्म ता तर अद्वितीय सुदर पुत्र होगा--चत्रवर्ती ऋषितुत्य जो 
बुरुवश का तजस्दी सुप बलकर चमबगा। 

अम्विका सुन रही थी विस्मित-्मी । यह अम्बालिका किन तत्त्वा वी बनी हुई 
है--धरती, वायु अग्नि तरलत्व या जाफाश । 


(२०) 


महपि द्रपायन के आते का तिथि की स्वीकृति आ गईं। मत्रिया और 
विशिष्ट ब्राह्मणा का दल उहू लान के लिए भेज लिया गया । नगर म॑ पहले की 
तरह स्वागत की तयारी वी थातता प्रसारित कर दी गई । प्रजा स कहा गया कि 
प्राथनाए तथा यत्त आयाजित करे कि कुरु राज्य मातडवत उत्त राधिवारी प्राप्त 
करे । द्रपायन ऋषि छोटी रानी अम्बालिका से नियोग करेंगे । 
राज भवना और नगर म अनुप्लात चहर पुन दौड गई। दूर दूर क ग्रामो 
से पुरुष व स्त्रो नगर मे म्हाप वे दशवाय आने लगे | वर्षों को अनिरश्चिता के 
कारण विशेष प्रवध किया गया। बश्यान अपना कीप आवश्गत वे लिए खोल 
दिया | ठहरने व मुफ्त भोजन के भडार स्थापित क्िय जान लग । गज अश्व, 
रथ आदि की सज्जा क सामान साफ-सुथरे किये जान लगे। 
रनिवास मे भिन प्रकार की लहर थी। अम्बिका क॑ वक्‍त बहुत कुछ घोषित 
होत॑ हुए पर्याप्त अघोषित था। राजप्राता कसी अनपेक्षित शक्‍्त से ग्रस्त थी। 
पर अब वह मुक्त हाकर व्यवस्था बर रही था। प्रजा में णह सूचना भी प्रसार 
पा चुकी थी कि अम्विका ने गभ धारण कर लिया है तथा शीघ्र मा वा पद प्राप्त 
करेगो । 
अस्विक्रा स्वय राजमाता सत्यवती क॑ साथ सहयोग कर रही थी। अम्बालिका 
के श्र गार म नियुक्त दामिया विशेष सेवा मे लगी थी कि अम्वालिका दा 
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वा सौंटय इद्ध वी विसी भी अप्सरा से उतीस न पडे । अम्बालिका खुद भी इस 
तरफस अत्यत सचेत थी ।इसते अतिरिवत राजचिक्त्सक द्वारा प्रस्तावित 
ओऔपधि वा सेवन निरतर चत्र रहा था--यह राजमाता वी ओर स व्यवस्था 
घी । 

भीष्म पितामह महपि वी व्यवस्था अपनी देख रेख म करा रह थ। अब वी 
एक विशप यच द्वपायन द्वारा सम्पन विया जाना था जिसके लिए वह जाभ्रम 
से ऋत्विक ला रह थे। इनक अतिरिक्त अय बहुतो को निमश्रित क्या गया था, 
वेदिया बनवा दी गई थी। 

अम्बालिका दहिक, मानसिक व जात्मिव रूप स॑ स्वस्थ अनुभव वर रही 
थी। उसन अपनी दिनचर्या म पूजन तथा ध्यान जोड लिया था। 

राजमाता एकात म प्राथना करती--जगत नियता, अपना वरद हस्त बुर 
वश पर रखो । ऐसा पुत्र अम्वालिका का प्रदान करो जो भकता की वीति को 
सुदूर देशा तब पहुचाये । 

निश्चित दिन मह॒पि कृष्ण दृपायन बा पदापण हुआ । नगर मे 
पूषवत उनका भव्य स्वागत हुआ। दान-दक्षिणा यत्र अनुप्ठात का क्रम प्रारम्भ 
हो गया | द्रपायन को भवन क अत पुर के भाग मे ठहराया गया। पितामह 
पुरोहित तथा ब्राह्मण वग, क्मचारी व दास-दासी वग, व्यवस्था तथा सेवा मे 
लग गये। राजमाता ने मह॒पि के दशन किये । द्वपायन ने फिर बद्दी अया को 
चकित करने वाला व्यवहार दर्शाया | उह्ान प्रथम साक्षात्वार म राजमाता 
सत्यवती के चरण स्पश क्ये। राजमाता ने आशीर्वाद दिया । सत्यवती अब वी 
ब्रस नचित्त तथा उत्साही थी । दुविधा नही थी तो चित्त मुक्त था! 

महपि, अबकी मनोकामना निर्दोप पूरी होगी ? उहनि विनती वी । 

विधाता पर विश्वास रखो । कामनाजा वी मरीचिका तो अनन्त है । महृपि 
न॑ उत्तर दिया । 

मन बधता नही महूपि, पश्ली की तरह भविष्यो मुख ही उडता है। 

उसके परा भ सुनहरी डोर वधी है उमे पहिचाना २ भविष्य हमेशा चित 
क्बरा होता है । इसलिए उस इसी रूप म स्वीवारना चाहिए, राजमाता | 

सत्यवती उदास हो गई। उनन्‍्हनि समझा महंपि कसी अप्रिय होनी को 
छिपा रहे है। वह बोती--महपि आध्यात्मिक शक्ति से एसा प्रयास करें कि अब 
निराश न होना पड़े । अम्यिका पुत्र की कामना को वल्पनाओ से पोस रही है। 
उसे बया पता वह अधे पुत्र को जम देगी । यह सत्य सिफ मैं जौर पितामह जानते 
हैं। 


तुम्ह उसे बता देना चाहिए था, राजमाता | आखिर एक दिन तो वह सत्य 
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प्रकट होना ही है। जद समय भी परिपक्व होता जा रहा है । 

साहस नहीं हुना मह॒पि। यदि यह संत्य उसे बता दती तो अम्वालिका 
कदापि तयार नहा होती । वह वच्ची है । पर साहसी है भावतामयी है, जिद्ी 
है। 

द्पायन चौ+र। क्‍या उस भी नही बताया है कि नियोग क लिए मैं प्रस्तुत 
हाऊगा ? 

बता दिया है । वह पूण रूप स तयार हैं. 

समपण जिस बोटि का होगा फव उसी वोटि मे प्राप्त होगा। इतना जवश्य 
है कि उसका पुत्र कुरु वश का क्णधार होगा। महपि ते जस राजमाता की 
वरदान दिया हो । 

राजमाता ने हाथ जा४“--धय घय ! महथि | धय धय मेरे पुष्र । 

दृपायन स्थिर रटे--जम गम्भीर सागर । जसे रवतहीन नीलाभ । 

सत्यवती तप्त होकर वहा स चत दी । 
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पूरे मास यत्त एवं अनुष्ठान यतता रहा । दरपायन स्वय विशिष्ट साधना म 
थे। नियुक्त होन का शुभ दिन आ गया। ज्योतिषिया द्वारा मुहृत वो प्रवत 
ह्वतका री बताया गया । अम्वालिवा का कक्ष विशेष रूप से सज्जित एवं मनोहारी 
सुगधी से गधित क्या गया था। रात्रि व प्रद्मश लिए दीवटा पर स्थान-स्थात 
पर दीपक रस गय थे । अम्बालिका जो स्वयं अदभुत रूप स सुदर थी प्रसाधना 
के प्रयोग स और अधिक सौंटयवती लग रही थी। फूलो की मालाआ और उतव 
अजकारा से सजी वह स्वग की अप्सरा-सी दीय रही थी। क्दाचित वसा ही 
खे गार उस समय किया गया था जव प्रथम वार रूपवान विचिश्रवीय से 
उसका मितन हुआ था । लजीती पलकों उठाकर जब उसने राजा को रेशमी 
उत्त रीय म देखा था वह देखती रह गई थी। 

कया देख रही हो वौशलवबुमा री ? सामय खड़े युवा राजा न पूछा था। 

नह मौन रही थी । पर क' थयूढे फश पर सिद्रुड फ्तकर सहज हृटकत 
कर रहे थे । 

बोलोगी भही । 
पा उसने सिर झुकाय-झुराय उनवी तरफ गति ली और चरणा म झुकी थी । 
च॒त्रवीय न बीच म हाथ फ्ताजर साध लिया था और वक्ष स ता लिया 
था । इसी तरह वी स्मतिया ठिप दिप कर रहा थी। 


अम्बानिका प्रती ता वर रहा थी महथि क प्रवश वी पर उसकी आया मे 
विचित्रवीय घूम रट थे । 


७२ / इतम 


उसने आँखें मूदी और मन मे दोहराया--स्वामी, भाग और तत्ति तुमन दी, 
अब समपित होन जा रही हू महपि को। आश्ञीर्वात दा की अनुष्ठान सपल हो । 
मर पुत्र वो तुम्हारा सॉट्य और ऋषि वा जध्यास्म प्राप्त हा। 
यह क्षण भर व लिए आयें मूद रही । तभी उसरो पदचाप सुनाई दी । वह 
स्वागत बरन व लिए खड़ी हा गई। 
अस्वालिया वी आया मे अब विविषवीय वा विम्व नहीं था बल्वि वह 
ऋषि द्वपायन को पल्यना मर रही थी जिनयी आयु ओर गृष्ण तन के सम्बंध मं 
उसन सुन रपा था| वल्पना मे लिए अधिव अववाध नही मितता। ऋषि प्रत्यल 
उपस्धित थे। पूरी दह पर अधावस्प्र, श्वत दाढ़ी, जटा तवा तजश्वी आयें स्पष्ट 
हो रही थी। शेप शरीर वृक्ष व बाते तननगा पा । 
अम्बालिका ने साहस वरव उह देया सया अभिवाटन विया ॥ उाय' निवट 
आते ही मछती वी दुगध था भभवान्सा जाया जो उसये मस्तिष्य मे सीधा 
प्रवश वर गया | उसे लगा कि यह मूछित हातर गिर पड़ेगी । 
उसने शास्त अवग्दध बर जगे णवित व॥ थामा, गर इगी थील आतव वा भाव 
उस पर प्रभावी होन लगा । वह स्वत पीली पद्न लगी। 
तुम छोटी रानी अम्बालिया हा २ 6 पायन ने पूछा । 
हा, महापि | आप आसन ग्रहण बरिय । उसने उत्त र दिया । द्व पाया आसा 
पर बढ गये । 
तुम्हारी बामना मे महायोग्य पुत्र है २ 
हा, पर वामना मे कुस्यश वो उत्त राधिवारी उपलब्ध बरन वा उद्देश्य 
प्रमुख है। 
तुम्हारा सौंटय अद्वितीय है। कया इसबा गय नहा है तुम्ह ? ऋषि ने पूछा । 
नही, सौत्य वा द्रप्टा और भोवता पतिहाता है वह मैं जोचुवी हू 
उनकी स्मति मात्र मरी पूजी है। अम्वालिका के शत मं बल था। 
साहस और भय दाता सक्रिय हैं तुम म--वितप्णा तो नही पदा हो रही है, 
मुझ ? इ्व पायन न पूछा। 
भय अनायास है। वितप्णा नहीं है वयात्रि तप्णा भी नहीं है । 
तव समपण कस होगा ? द्व पायन न पूछा । अम्बालिया न॑ उत्तर उह भले 
जग रहे थे । 
समपण भाव है उसम दह बीच मे वहा है ! महूषि आपने मेरे सौदय वो 
सराहना वी है। क्या जापका ससग आउ द्वारा मरा भोग होगा ? या मोह होगा 
आसवित या अनासकत शिया २ 
द्व पायन स्तम्भित रह गये । अम्बातिका क प्रश्न अप्रत्याशित थे । वह आगे 
बोली--क्षमा करें महपि मैं आपके सामन तुच्छ और नगण्य अवश्य हू, पर मैं उस 
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भाव म ग्रसित होकर अपने को जातद्ित करना नहीं चाहती, वरना जापवा 
प्रवल दान निश्शकत तथा हताश ग्राहिका को होगा । 

साधु | साधु | निश्चित रूप स तुमने अपनी आत्मा को उठात्त क्या है। 
मेरा अनुमान है, यह अनुप्ठान सफल होगा। वुस्त्रश यशस्वी तथा योग्यतम 
उत्तराधिकारी प्राप्त बश्गा तुम से) तुम्हारे पुत्र मं तुम्हारे भी स्युण होंगे। 
द्व पायन प्रसन हां उठे थ । 

मरी जिचासा अभी भी आनुत्तरित है ?े अम्वालिका ने कहा । 

पहले तुम भयभीत होन स मुक्षित प्राप्त क्रो 

वह अनायांस और स्वभावगत है उस पर बस नही हो सकता महपि, पर मैं 
मन स प्रवल हू । देह पूणत स्वीकार करेगी जापका दान । वह दान माह से होगा 
जआसक्त बे साथ या जनासंक्त होकर ? 

मिश्रित होगा । मरी शवितया स वाद्रित होगा। तुम उस ग्रहण करन नी 
मोग्य शक्ति में हा। मन वचन, कम स प्रस्तुत हो । अत 

समपण आपकी तरफ से भी पूण हो, महपि ! अम्बालिया ने 6 पायन के 
शरण स्पश किय। फिर द्व पायन को हाथ पकड कर शया तक लाई। उहें बढती 
मा निवेदन किया । 

द्रपायन हृथित थे । मन में योग्य पातता स नियोजित हाने वी संतुष्दि थी। 
उटति शय्या पर बउरर ध्याव साधा। अम्वालिया उतर दीप्त मु को सस्मोहित 
सी देख रहो थी ! शय्या पर अब उसन अपना अधिकार भी जाना जौर उस 
पर बठ गई | मह॒थि पर उसने जपना अधिकार जाना और उसके चेहरे पर दन 
दनाहूट आ गई। बासवित आाखो मे झलव उठी । द्व पायन ने जब आख खोली 
तब दूसरी अम्वालिका को पाया--वामना से भरपूर सगम को आतुर कामिनी । 

द्रपायन ने उत्तरीय एक तरफ रख दिया। अम्तालिका शय्यां पर लेटी। 
हद पायन क्तिने आासकिति मे थ क्तिन सौंट्य स अभिभूत क्तिन तटस्थ, यह उन 
की स्वय नही पता था । अस्वालिया की पलकें सम्भावित आनद की कल्पना मे 


शन शन मुटन लगा। वह दही होकर जस दहात्तीत हो गई । जस रति की जुडवा 
भगिनी। 


भोर होने पर द् यापन वक्ष से जा चुद थे ; 
(१२) 


राजमाता छोटे मुह वडी बात हो जाय तो द्वो जाय पर मन पूछे बगर रह 
नही पा रहा है। एक बूढ़ी जौरत जो सत्यवती वे सामन जमीन पर बढी उनके 
परो की उगलियां को दवा रही थी बोनी। 
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क्या ? संत्यवती को लगा जस उसी की चितन झट खला मे कसी ने उसे 
सम्बोधन क्या हो । 

आपकी राज के कामो म॑ व्यस्तता आपकी पूजा उपासना म॑ बढोतरी के 
हांत हुए मुझ सविका को ऐसा क्या लगता है कि जाप बहुत अशात हैं। 

हा जितना शातित पान के लिए प्रयास करती हू उतनी ही अशातित में दवती 
जा रही हू । सत्यवती ने जसे उस बुढिया म नही अपने स॑ कहा हो । 

क्या राजमाता ? बुढिया न पजा का हल्की मुटठी से ठुक-ठुक' करते पूछा। 

क्या का उत्तर इतना सहज होता तव सुलझाव भी दूर नही हाता। चजव्यूह 
युद्ध मे रचना पात हैं खण्डित हात हैं। उसा तरह भाग्य चत्र-यूह रचता है । हम 
लगता है उसम से निकलने का रास्ता मिल गया पर जब रास्ते वे साथ चलत है, 
तब लौटकर वही जाते ह जहा स॑ चले थे । राचमाता न बुढिया को देखते हुए 
क्हा। 

यह चक्तिरत जवाय उसकी समझ म॑ नहीं आाया। वोजी--राजमाता मैं 
मूढ बुद्धि हू। मेरी समझ मे नहीं जाया। आपको अवेल्ेपन म दु ख वो पोपते 
नही पाती तो नही पूछती । फुटके दूध मं फुटकन तरती दीखती है क्या हुआ दूध 
साबित दीस। 

मैंने कहा ना, भाग्य व जा चन यूह रचा है उसे तितर वितर करवे' निकल 
नही पा रही हू । दु खी नही हु चिता मे हू। पजा की नसों को भगूठे से दवा, 
ताकि पीडा बाहर झड जाये। 

बुटिया के दोना अ गूठे आादश के अनुसार चलने लगे | उसकी सीधा सादा 
उत्तर पाने की वेचती शात नही हुई। वह कुछ पत्रा तक पजे दवाने की क़िया 
करती रही । राजामाता अपने सोच म हो गयी । 

आप तो भाग्यशालिनी हैं । अम्बिका अम्बालिका दोना रानिया कुमारा वा 
गभ म॑ पोषण १र रही है । वह दिन जल्दी जान वाला है जब आप दादी का पद 
पाएगी। महल मे कुमार खेजेंगे। 

खेलेंगे क्या ? तुम अनुभवी धात्री भी हो। तुम अम्बिका, अम्बालिका को 
जाचा ? क्‍या विक्रास तथा स्वास्थ्य विध्नरहित है ? राजमाता न आतुरता से 
पूछा । 

बिलकुल विध्नरहित है। दाना के स्वास्थ्य पूण है। चेहरे पर अक्त्पनीय 
तेज है। इतनी छुदर कोर सुघढ हो रही हू जप पका फल) जो देखकर नाच 
उठता है । राजवद्य की राय मरी जाच से मेल खाती है। 

तुम मुझे प्रसन करन क लिए कह रही हो । 

में वही कह रही हू, जो मैंने जाच म॑ पाया है। आपको मर अनुभव पर 
विश्वास होता चाहिए, राजमाता | दोना प्रसनचित हैं--मा बनने के दिन की 
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राजा का विवेक' उसबी आचा प्रशासन वे माध्यम से त्रियाविति पाती 
है । बया यह नही वहा जाता हि जिसब बाह्य चस्‌ मुदे होत हैं, उसके अत 
चक्षु तीव्र तथा दूरदर्शी होत हैं? हम सशया से मुत्त होकर उत्सव मनाना 
चाहिए प्रजा वो उत्लप्तित हांते दीजिए। दान तथा यता को राज वी ओर से 
किया जाये ताकि प्रजा अपन स्तर पर भी क्रन के जिए प्रोत्साहित हो । वातावरण 
का हवि की सुगध तथा मत्रा क रव से चचित गुजरित हान दौजिए । उत्सव के 
आह्वाद म॒ प्रजा उत्तराधिवारी के इस दह-दोप को महत्त्व नहीं देंगी। 


राजपुरीहित ने खासा भावुकक्‍ता प्रूण वक्तव्य दिया, जिसने सबकी स्वीवर्ति 
पायी 4 


जात म शान्तात्मा भीष्म न सबको भावना वा सार अभिव्यय्त करते हुए 
कहा--रोजमाता स निवेदन है कि वह तथ्य को उस्ची व रूप मे स्वीतार कर 
अनावश्यक दुर्श्विताओं स मुक्त हा। राजपश की मन वी उदासीसता, प्रजा कों 
गहरी उटामी स ग्रस्त बर लेगी | राजे वी दप्टि आशाओआ की प्रेरक तथा 
उत्पात उामी रहती चाहिए। हम अपने मोहा और कामनाओस ऊपर होरर 
सत्यनिष्ठ, धमनिप्ठ, कत्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। प्रारब्ध समलपा स तजस्विता 
पाता है । सर्प सयम से सिचित हुते है । हम उत्सव को पूण धब्यता स मनाना 
चाहिए। 
कौरव कुल की वश स्तातस्विनी का माय खुश्क' मझ वी ओर हो गया था। 
भय था कि काल की गति क साथ रेत का विस्तार उस+ अस्तित्व को सोख 
लैगा परन्तु कामना और युक्त न प्रवाट को मोड दिया। जमाध शिशु वे जम 
होन स मद्यपि एक क्सके महेल् दे वातावरण मे ठट्री हुई चुमती रही परतु 
उत्सव व' रग राग का वध खुल गया। महल वे द्वार पर तुरही व लाल वाद्य 
क्या बजे कि नयर यु राग तथा सुरंग से आमोट प्रमोद स रणित-बवणित हो 
उठा। नगर स सुदूर रायो तक सदेश फ्लता गया कि कुर्वश वी हरित बेल 
पर फू खिल आया। राजातगा की घोषणा व अनुसार जगह-जगह मच व 
अनुष्ठान होने लगे। प्रजा ने राजकुमार वे उज्ज्वल भविष्य के लिए देवी-देवताओं 
की प्राथनाएं की। ब्राह्मणा वे शुट्रों म॒ वस्त्र तथा आन बाटे गए ! राज्य कौप से 
नामकरभ मे दिन तक निरतर दान द्िणा वितरित की जाती रही। 
ज्योतिषिया वे समूह न घत राष्ट्र नाम घोषित किया । 
घटना एक ही होती है प्र य्वित् अपने सस्कार, जपनी मति और भाव 
लाओ के अनुसार उसके समय क दायर मे लता है। फिर अपने विचारों के जनु- 
सार भ्रतिक्रिया १ रता है। क्तिन व ! कितिउे समाज ! क्तिन राज राजे। 
अपनी अपनी तरह स अधे राजबुमार व सम्बध म प्रतित्रिया अभियकक्‍त कर रहे 
थे। चर्चाए यहा-चहा, जहा-तहा बुल्बुदा वी वरह उठती थी फेनवी तरह तर 
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कर तिराहित हो जाती थी। 
अस्विका वे अब मे जब पहली बार शिशु को रखा गया उससे पूर्व उसकी 
मानसिकता को एसा बनाने वी वीशिश वी गई थी वि उस आधात न लगे। पर 
उसने जसे ही नयन-हीन शिशु वो देखा स्पगित-्सी हो गई। दृष्टि घिर भावता 
बिर, सिहरन थिर। वह देखती रही थी अब में लेटे शिशु वा । 
परिचारिवाएं समत्न शिशु व आक्पण उसके तज वी वात कर रही थी। 
धात्री वह रही थी--वसा क्मल-सा मोहक कुमार है ! मैंने ऐसा शिशु देधा 
नददी। मा को कसा टकटवी लगात्रर निहार रहा है। 
शिष्वु नहे हाथ और पाव चलायर रोने लगा था। अम्बिया के वानम 
गूजाया मा मा मा। राजमाता न वहा था--बेटी अम्बिका दूध पिलाओ 
पुत्न वो यह भूखा है। स्नह स स्पा वरो मातत्व के स्पश के लिए आतुर है। 
निकट खड़ा अम्वालिका शिशु को देख रही थी परन्तु जान क्या सोच रही 
थी | कटाचित यही वि वया उसके गर्भ का सतान भी 
धात्री न अभ्विका को पुचत्रारत हुए उसवा हाथ पकक्‍डा था और शिशु 
के सिर पर रख दिया था । 
लम्बिका ! दाजमाता न कहना प्रारम्भ बिया। ज्योतिषिया न भविष्य दखते 
हुए कहा है--पह शिशु वीयवत कीतिवत हांगा। तुम्हारी गोद खेनता रोता 
शिशु कौरव वश वा तजल्वा भविष्य है। उसको मातत्व स सिकत करो । इसका 
नाम धतराप्ट्र रखा जाएगा । 
अम्बिका की सवंदना मे उत्पन हुआ व्यवधान स्फीत हुआ। उसका हाथ 
शिशु क काले, धने, मुलायम बाला पर फिरन लगा था! बच्चे का रुदत उसके 
वाना से गुजरकर अन्त मे मा मा वी जापत्ति मे रुपातरित हो रहा था । 
सब प्रसन हो गए, जब अम्बिका न आचल से बच्चे वा मुख ढक दिया । उसवी 
पकड़ वा सल्य पूरित थी । 
इसके पश्चात्‌ अम्बिका मा थी और वह नवागन्तुक शिशु उसका पुत्र । राध्ि 
मे निकट सोया शिशु स्वत अपना अधिकार लता जा रहा था। मोह-अदृश्य 
अकुरा की तरह अत क्षेत्र म फूट फूटयर ममत्य को भविष्य बी सम्भावनाजां मे 
उलझाने लगा । दाता का दान कुद मन से स्वीकार करने पर पात्र को अपान् बता 
देता है। तब मा पुत्र क लिए दु चित्ती क्से हो ! अत करण बहता है तो नसग्रिक 
दुग्ध धार-स। वहता है । अम्बिका आधात को पार कर गई । 


(२४) 


मन वी आकाक्षा वहुमुख्ी होती है। पर परिस्थिति प्राथमिकता चिह्नित 
करती है | वह आकाक्षा प्रबल होकर चितन व चितास घिरती है। फ्लीभूत 
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होत की सम्भावना के साथ पूण न होने वौ शक आवाक्षा के साथ सदा नत्यी 
रहती है.। यही ता उद्दिन बरता है। चिता म रख रखती है। तटस्य हो सबे 
व्यक्ति यह वहुत कठित है । 

अम्बालिका लॉस जपत वो समझाती है उसकी सतान खोट मुक्त होगी 
परतु अम्विका वे नत्हीन पुत्र हात का यथाव उसवी बल्पनाओ से टक्राता है। 
ने चाहत हुए भी अतद्वद अश्युजावर तह से ऊपर उठ आता है। भावनाएं छाबा 
की तरह एयात क्षणा म॑ चेहरे पर दिप-बुझ वरन लगती हैं। वह मोन सम्बाल 
साधती है। बभी विचित्रवीय वी छवि से, कभी महपरि व्यास वी स्मृति 
आकति से । 

मैन तुम्हें कभी नहीं विसारा। क्या अपनी सतान को अपना अतुल्य सौंटय 
नहीं दोगे ? 

प्रश्त स्वर्गीय पर्ति नी छवि से होता है। वह उत्तर चाहता है अपनी अत 
रात्मास । 

भैते तुम्ह पूण तन मन एकाग्रता स अपने यो समपित जिया है महपि, क्या 
अपनी तपस्या शवित अपती सता को प्रटान वराग ? 

बह सुनता चाहती है महपि “यास + स्मति चित्र स आश्वस्त उत्तर। पर 
जमे ऋषि की प्रतिह्नति आख मूदे ध्यानमग्न रहती है। 

तब वह अभिश्चित परिणाम वे लिए निश्चित होना चाहती है। आत्म 
विश्वास का सहारा चाहती है । 

नही वसा नहीं हो सर्ता। अस्यालिता वा जात्म-सयम और इच्छा शक्ति 
वजूद दुविधाला व॑ गभस्थ शिशु को सस्वारयुकत बरत हैं। उसको बुनियादा 
चरित्र देत हैं। अम्बायिका का पुत्र बसा ही हांगा जसा वह चाहती है | इतिहास 
का निर्माता होगा--कौ रव बुल मातड 4 

ऊहापोह तथा द्वदव के वीच ही परिस्थितियां बदलती हैं. बुक्‍त बढता है 
व्यक्तित निर्मित होता है । द्व द" बमी बाह्य प्र रित होता है. कभी अत उत्प्र रित । 

महंपि प्यास से परामश करने के बाद भीष्म पितामह की आत्मवल मिलता 
था । उतके अगराघ अध्ययन स उह टशन व शास्त्रा को पढन की श्रे रणा मिलती 
थी। शासन का उत्तरोत्तर धम के अनुकूल टिशा देने कु लिए दप्टि मिलती थी ! 

जब तक ययास मात्र जाश्रम गुरु व महापि थे तब तक सत्कार व श्रद्धा वा 
सम्बंध थां। जब से शाजमाता द्वारा वह रहस्य उद्धादित किया गया कि व्यास 
उनके पुत्र हैं--अर्थात भीष्म व भाई तद स एवं सूल्प अत्त सम्वाघ उपज आया । 
सही है कि यास सासारिकता स विरक्‍्त, आध्यात्मिक पुर और महाकवि है, 
ओर भीष्म कुरवश ने सरलण का कत्त-य स्वीकार क्ये हुए राज-पुरप पर एक 
पारिवारिक रिश्ता भी है। वह जनायास सम्बलन्सा दता है | जब तो व्यास का 
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वौयें कौरव वश कौ सताना म होग'। धतराप्ट्र नं जम लिया। इसक बाद 
अम्वालिका वा क्रम है । 
उन्होने महपि से पूछा घा--मह॒पि कौरव वश वा भविष्य कसा है ? 
वह तुम्हारे पराक्रम तथा अ्रयासा से बधा है। महपि न तत्काल उत्तर 
दिया था । 
मैंने जब भी आश्वस्त होना चाहा तभी दुघटनाजा न मुझे फसाया है । मेरी 
बार-बार इच्छा हाती है जतिशय उलयाव स मुक्त होबर आजात्मिक साधना वे 
लिए वन श्री व पवत क्षेत्र म जाऊ, जहा मेरी वाल्यावस्था व्यतीत हुई हैं । 
मह॒पि व्यास मुस्कराए थ। ऐसा नहीं हो सकेगा। तुम राजा की सत्तान 
हो। युवराज रहे । तुनन पिता व लिए अधिकारों का त्याग क्या । अपने व्यक्ति 
गत भव्रिष्य को त्याग बर पिता शान्तनु व विवाह वी स्थितिया बनाइ। 
इसलिए जि कुछ्वश उत्तराधिकारिया वा ज्रम पा सक॑ | पिता को चिता थी 
दि अगर मेरे साथ दुघटग घटी तब 
महूपि व्याम न भीष्म पितामह वो जाखा आख देखा । उस दप्ठि मं अगाध 
शाति दिखी थी। दवप्रत, भीष्म हुआ। क्‍या ? भीष्म क साथ अविजित याद्धा 
हुआ--क्या ? जायु स वह क्तिना भी रहा हो उसके निणय और निश्चय प्रौरा 
से भी अधिक परिपक्व पितामहा जसे रहे--क्यो ?े यह सस्कार है मा गगा के । 
वह सदा प्रवाहिनी, कल्याणी हैं। तब तुम्हारा प्रारब्ध जयथा कैसे हो सकता था ? 
पबता जसी वाधाआ को काटकर तुम्ही रास्ता बनाओगे । टिग्घ्रमित करने वाले 
बनो के बीच तुम्ही कुस्वश वी नदी को प्रवाहयुवत रखोग । पर अपनी पीड़ा वे 
लिए हमशा अक्ल होग। इसी म तुम्हारी शवित होगी, तुम्हारी महत्ता। हर 
महत्त्पपूथ बालजयी पुर्प की नियति एसी ही होती है । वह शापित होता है, 
अपनी इच्छा | विष्द्ध परिस्थितिया के प्रवाह क सहने वे लिए । क्या सच मं 
पिता शान्तनु मात्र वशवृद्धि के लिए वियराह को आतुर थे ? क्‍या आकषण व प्रेम, 
दाता, उस घटना का वारण नही था ? 
भुझे चान था । भीष्म ने उत्त र दिया । 
महूपि रहस्यमयी सुस्पान में आवेष्टित हुए घ। मुझे भी चास था कि भेरी 
कुआरी मा न मुझे टापू पर छोड लिया था, लोवभय के कारण | पर मुझे स्मरण 
किया गया । उसी रिश्त का जाधार लेकर मुझे नियोग करन की आज्ञा दी गई। 
मैंने स्वीकार क्िया। क्या ? विचार करो भीष्म ! मरी और तुम्हारी नियति मे 
विशेष अतर नही है । तुम भी बध हो, मैं भी। न तुम छुटकारा पा सकोगे, न मैं 
पा सझूया, स्िफ़ पदा और कत्तयो का जतर है। या जम का, कि तुम शा तनु के 
प्रश्न हुए मैं पराशर ऋषि का । 
इसी तरह के आत्मावलावन और आत्मसशोधन की प्रेरणा मिलती है भीष्म 
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को व्याप्त की निक्टता मं । तर जौ बरता है वहन क।--भ्रात 

लेकिन वह तो महपि हैं--मह॒पि व्यास। अद्वितीय साधना सम्पन! भ 
सत्तारी | भीष्म ? कुदपश वी उतार-इलान से सलस्त राजपुरुष। ऋषि व राजा 
के युग्म । 
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बाहर बुहासा छाया हुआ था यद्यपि प्रात हो चुती थी। रात भर बात वी 
ठड़ रही। अभी भी शीत ने वातावरण को जय़ड रखा था। पर अम्बालिया वे 
महल मे भाग-दोड़ जोर उत्मुरुता व्याप्त थी । राजमाता वो जमे ही दासी न 
सूचना दी वि रानीजी के पीच हा रही है वह स्वय व्यवस्था देखन भा गई थी। 
उपचारिकाए धाय राजदाई वा तुरात बुलवां लिया गया था| बष्ट सहनीय हो, 
इसके लिए विशिष्ट दवाएं दी जा रही यी। शिशु वे सस्‍्नानादि व लिए गरम जल 
तयार था। धाप्ी, अम्वालिया को लाइ-पुचकार कर दल सहने व लिए साहस 
बधा रही थी। अम्वालिका अपूव सयम्र घरन व बावजूद होश रा बार-बार 
छिन भिन हो जाती थी। वह बल लगावर सयाजित होन वा प्रयास बरती। 
कमी उसकी दत-पक्षित भिचीनन्‍्सटी होती। कभी मुट्ठी बध जाती। कभी वह 
निसाहस-सी हो धात्री वी पकड़ लती। बूढी धातरी को आवेश समालना मुश्किल 
हो जाता । 

तुम पुत्रवती होने जा रही हा रानी, लट्ष्मी-वति विष्णु का ध्यान दो । 

अम्बालिता की सॉनसिक एकाग्रता थि होती तो उसकी आंधो में 
विचित्रवीय की छवि झिलमिता जाती। जमे गहरे तल से उठती हुई रंगीन मछली 
सतह पर ठहर रही हो । 

'राजमाता ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाकर मत्रीच्चार बरन व जिए बहा था। 
वह मत्राब्चार कर रह थे। 

इधर कोहरे वी तह से उपर उठकर सुय जाकाश मे दृष्टिगोचर हुआ, उधर 
महल मे थाली भर माटल की झनझनाहट गूज उठी । 

शोर हुआ--टाती ने पुश्र को जम दिया। अम्बालिवा के अनुपम सौंदय 
वाला पीत हजारे-सा शिशु हुआ है । 

राजमाता प्रसन थी। रत्नो जीर मोतिया के इनाम वाटन व॑ लिए वह स्वयं 
साल मगा रही थी और स्प्श कर भजन रही थी। नवजात शिशु वी धात्री ने सता 
करावे सरसाई रेशमी कपड़ें म लपेटकर मा की बगल मे लिटा दिया था। 

सू हूं के धूपाई रग मे स्वच्छ आकाश म॑ स्पष्ट हो आया था। जमे-जमे दिन 
खुला तियाए शुरू हुई व्यस्तता हाट-बाट मं धड़कन लगी। छोटी रानी क पुत्र 
८२ / इदम्‌ 
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हौने की खबर चौक चौक प्रसारण पाती गई | फिर राजवीय उदधापणा न सूचना 
को पुख्ता कर दिया । 

राजमाता, पुत्र साक्षात इद्र-सा सुदर है। 

हा। होगा चाहिए। 

राजमाता पुत्र सूथमुखी फूल-मा पीत वण है। 

हा, होना चाहिए। 

राजमात ज्योतिषिया का कहना है सतान शुभ सुहत्त म जमी है अदभुत 
पराक्र्मी तथा सूय देवता-सा यश अजित करने वाली होगी। 

हा, होना ही चाहिए । 

राजमाता के हर हुकारे के पीछे कामना थी कि वसा ही हा जसा ज्योतिषी 
वह रहे है। वह खुश थी। अदर से भावनाआं का हिल्कोरा उठता था। पर कोई 
खट से जसे उस हिल्कोरे वे जावेग को कुतर देता है। वह इसे हटाकर मुक्त 
प्रसन्‍नता को पाना चाहती हैं, लविन निरतरता नही बनती । 

महंपि व्यास ने अम्वालिका वे सदभ म॑ कहा था--पुत्र सवगुण सम्पन 
होगा। महान यशस्वी और कीतिवान होगा। परन्तु पाडुर रोग से ज मना ग्रस्त 
हागा । अम्बालिका समागम के क्षणा म भयभीत होकर पीली पड गई। 

राजमाता अटल सकत्प लिये हुए थी कि वह निः्णात वैद्या क द्वारा उसका 
प्रारम्भ से उपचार कराएगी। रोग को अबुर्ति अवस्था म उच्छेदित कराते का 
उपाय नियोजित करेंगी । लेकिन व्यास का कथन शिशु के प्रारध की पहले ही 
घोषणा कर चुका है। उसे वह व से टालेंगी । अम्बिका क॑ पुत्र के लिए उन्हाने कहा 
था--वह जमाघ होगा। घतराप्ट्र नेवहीए जमा। राजमाता कस उमुक्त 
जानद में जार्ना दत हा जब उनका खुद का अतीत विडम्बनाआ स घातित रहा 
है। चित्रायद कम पराकमी था। विचित्रवीय इद्ग पुत्र सा लगता था जिसको 
देखकर मन जुडता था। जब अखण्ट सुख जौर सतोप प्राप्ति का समय आया, तव 
कुघात हुआ। विवाह के सात वप के बीच यही यद्ष्मा रोग क्रमश बढ़कर काल 
बन गया। सारे उपाय विफल हो गये। 

अतीत को राजमाता सत्यव्तत्ती कसे बिसरा दें ' वह कतीत हर प्रसमता वे 
क्षणा मे काली घटा सता भाच्छादित करता है अत वी, वाट देता है उसे दा हिस्सो 
मं। एक भातक्ति हुआ सितुद्य रहता है दूसरा सुख के प्रभाव म लहरित होन 
को आतुर होता है। 

पर मह इद्ध सत््यवत्ती का है, इसस उत्सव क्या शापित हो ' 

शिशु के जगत की वही झेले, जिस चात हो। अनजाता के स्वाभाविक सुख 
को धारावाही रहना ही चाहिए। प्रजा राजकुमार के जनमन से प्रसन तथा 
बावली हांती है ता उसे होल दिया जाय। दान दक्षिणा, यच, उत्सव, मित्र 


इदम्‌ / परे 


जाओ कौ उपहार स्वौ्ृति सब जवसर वे अनुकूल होती चाहिए । 
राजमाता न अवबी भीष्म को भी नही छेडा | उनस भी नहों पूछा दि क्या 
ना चाहिए क्‍या नहीं। भीष्म और सभासदा वे निणय पर छोड़ लिया। 
भीष्म पितामह ने हर्पोजास के जायोजना की निया छूट दा। मित्र 
प्जाओ ने यहां सटेशवाहक भज दिय गय। शायद यह भी राजनीति बी 
एनिवायता थी और घृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने स जो घारणाएं पनपी थी उनके 
।मन वी युकति थी। 


(२६) 


चित्रायट तथा विचित्रवीय की मत्यु क बाद वुस्वश पर वुन्य्हा का साथा 
पड़ गया था । बाहरी तौर पर यश और वीति अखण्ड थी पर राज पन, प्रशासन 
बुद्धि तथा सहज स्पूल जनपदीय जात्मा कुट थी। भीष्म जस स्थितिप्रन तथा 
धम अनुगामी समय-समय पर विचलित ही रहे तथा स्वय अपने व्यक्तित्व म 
भावा का विटोह तथा डोलन अनुभव करत रह । यागय वी दशा उस गगान्सी रही 
जो ऊपरी तह पर मदगति स प्रवहमान होती है पर कभी ग्रीष्म क ताप से अभवा 
वर्षा क आधिक्य स सिकुडता या विस्तरित फाट ले जती है। भीष्म शा सवल्य 
बुश्वश का सरक्षण था उसका अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का व्यक्षितित्व पर 
असर पड़ना लाजिमी या। 

घृतराष्ट्ूर और पाडु वे जाम ने भीष्म वो आश्यस्त क्या। उहुनि राज 
पुरोहिता व श्रेष्ठ ब्राह्मणा को बुलाकर धार्मिक तथा नतिक स्थिति पर विचार 
विमण किया । ब्राह्मणा की राय थी कि यत् विधाना को तथा उनक॑ अनुष्ठातो को 
अधिक विस्तार दिया जाये। राज्य द्वारा स्वयं एम यव्र क्यि जायें जिनम मूय, 
अग्नि इंद्र वरुण, रुद्र आदि देवताओं के प्रति प्रजा की श्रद्धा जाग । 

हा प्रजा का श्रद्धावान होता चाहिए परतु में आप सबकी दृष्टि मुख्य विंदु 
की ओर जाकपित करना चाहता हू । मह॒वि वेद'यास अपने आश्षम मे बदों पर 
शास्त्रीय काय सम्पत करा रहे है। वह स्वय वेदा का विपय एवं प्रवृत्ति की 
दृष्टि से किये जा रहे विभाजन की देख रेख बरते है । आरयों का सास्कृतिव चरित्र 
तथा उसके सामाजिक सस्कार यत्ा तथा उनम ऋ्विक।] द्वारा बोली जाने वाजी 
ऋणचाओ से निर्मित होता है। ऋत्विका की आत्मा स उच्चारित श्लोक ही श्रोताओं 
की आत्मा को जाग्रत कर सक्‍त है। अत यह प्रयास क्या जाये कि लाधमों को 
पर्वाव्त आथिक सहावता विलती रहे। राज्य से चलने वाली वाठशालाएं व विद्या 
कादर एस ब्रह्मचारिया को तयार करें जो बिंद्ता म॒ परिपक्व ह।। उतका सयम 
तथा आत्मशुद्धता का जाट्श प्रजा को नतिक प्रेरणा दे । 


छोड / इल्म 
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हमारी जानकारी मे ऐसा ही हो रहा है। एक चद्ध ब्राह्मण बोले। 

दूसरे प्रौट ब्राह्मण ने विचार रखा-यज्ञो का कामिद भाग बहुत अधिक 
व्यय-साध्य होता जा रहा है। इसे राजा महाराजा या घनिक वग ही सम्पन कर 
सकते हैं। साधारण प्रजा वे लिए एस धामिक विधान होने चाहिए जो उहें 
नतिक्ता वी ओर बटाएं। अधिक कमकाडा की जक्डन मूल उद्देश्य को गौण 
करती जा रही है। यह मरा अवलायन है। राजपुरोहित न दूसरा ही दप्टिकोण 
प्रस्तुत किया--वुरवश की ऐतिहासिक गति मे॑ जहा हमारा वचस्व तथा प्रभाव 
क्षेत्र बढता गया है, वही हम अय प्रकार के धर्मों तथा सतह तियो से घिरत जा रहे 
हैं। भेद्द पवत के निकट के जनपदा कम्बोज वाह्वीय कपिशा ग्राधार की 
भौतिकवादी सस्कृति तथा दक्षिण को पाशपत शव व पचरात भागवत दशनों 
से पोषित सस्क्ृति हमारी वदिक जीवन विधि को दूषित कर सकती है। इस ओर 
से हम सतक होना चाहिए। 

भीष्म न अभिव्यकत्र विचारों को ध्यान म॑ रखकर अपने मन वी बात 
बहना आरम्भ क्या। कुल्वश का प्रभाव काल वी गति क॑ साथ उत्तरोत्तर 
विस्तार पाता रहा उसका मूल कारण पूवजा का शौय तथा पराक्रम मात्र 
नहीं है उसकी शक्तित धार्मिक आस्था चारित्रिक दढ़ता प्रजा वत्मलता 
एवं “यायप्रियता म॑ रही है। यह इसलिए सभव रहा है कि हमने जादश 
तथा व्यवहार मे अतर नहीं रखा। यत्ता की मूल भावना आत्मिक शुद्धता 
प्राकृतिक क्रम नियम के अनुकूल जीवनयापन तथा सयम प्राप्त कर क्षुद्रताआ से 
बचना है। दान व आहुति इसकी आत्मा है। मत्री व सावजनिक मागलिक्ता 
इसका व्यवहार पक्ष है। मने आप सबका इसीलिए कष्ट दिया है कि मुझे इस 
पविश्रता तथा श्रेष्ठता मे छवांस दीख रहा है। कृत्रिमता तथा आडम्बर के साथ 
यत ओपचारिक मरप ले रह हैं। हमारे शक्ित के कंद्र में जो सूप किरणों की 
जाज्वल्यता है, यदि वह क्षय की ओर बढी तो परिणाम क्या होगा आप स्वयं 
निष्कप तक पहुच सकते है। 

जापकी आशका व सदेह सगत है । एक श्वेत दादी व जटाओ वाले वद्ध बोले। 

सम्पूण श्रद्धा व आदर क॑ साथ कहना चाहता हू कि मुझे आशका था सदेह 
नहीं है पर सचेत रहना हम सबका क्त-य है। चिंतन तथा उसके व्यावहारिक 
उपयाग के लिए हमारी इस परिषद को सजग रहना चाहिए। आप विद्वाना की 
सक्रियता त्तथा आादश प्रजा के लिए प्रेरणाप्रद होगा। राज से जसा भी सहयोग 
चाहंगे उसे तत्काल उपलब्ध करान की “यवस्था मैं करूगा । मैं आप लोगा की 
क्षमताओ के प्रति आश्वस्त हूं तथा उसका आदर करता हू । 

भीष्म कहते कहत रुक गये--जस सोचने लग। उपस्थित सदस्यो को लगा वह्‌ 
उनकी तरफ से विचारो की स्वीकृति या अस्वीकृति चाहत है। राजपुराहित बोल 


इदमू / ८५ 


“आपकी चिता सारयुय्त है। जनपट का प्रत्येफ़ वर जब तव' जनपद व राज्य वे 
“ल्याण वी लिए अपने स्वाथ को गौण नही करता है तव तक आतरिक शक्ति का 
ग्रेत अजस्र नहा रह सदता। यह धर्माचरण म प्रात हांगा। हम अपनी क्षमताओं 
रे इस महत उद्देश्य की प्राध्ति म लगाएगे। वुस्वश की राजशक्ति कभी भी 
पजा मे कील नहा रहा वह सहपिया विद्वाला की सभाजा तथा उच्च कोडि 
£ जनुभवा लोगा वी मा जरपरिषद मे निहित रठी है। उनवे जरिय प्रजा म। 

मैं यही चाहता हू कि हम थाग्राव्वी समय का चारित्रिक श्रेष्ठा। आधिक 
उम्पनता व वला शिल्प व उथान मे जगाए। राजपुराहित जी ने आय प्रकार 
ग्ी सस्व्ृतिया तथा धम वी जा वात कही है वह सय है। पर हमारी मूल नीति 
पत्री भाव की रही है। हमने गणरा-यया से सम्पक विया उट्ट मिश्र बनाया। हम 
कैसी राज्य को जनीति से हडपता नही चाहत । हम चाहत हैं आदान प्रदान बढ़े 
'यापार बा जाटान प्रदान विद्या का आदान प्रदान। ऐसी स्थिति म सस्कृति तथा 
प्रम सम-वय की अन्रिया से नही बच सकता । हमारा श्रेष्ठ हमारी रचना का तत्त्व 
रहे दूसरा का श्रप्ठ हमम जुडे तो हमारी वद्धि ही होगी। इसलिए जब तक 
प्रतराष्ट्र और पाई युवा आयु को प्राप्त नही कर लेत हम बुर राम तथा उससे 
प्रत्रीभाव रखने वाने राजाओं गणराजाओ को सबल सूत्र म बाधेंगे। चतुमुखी 
विकास हमारा उद्देश्य होगा। यह्‌ समय आतरिक व बाह्य रूप से दुंढता पान के 
प्रथध्ना म॑ लगना चाहिए। सयविजय के बजाये सास्क्रतिक व धामिव विजय 
हमारा सकलप हो। 

विद्वत-परिषद का लगा कि भीष्म क॒ विचारो ने उह स्फुरित बर दिया है! 
पूव सभाओ मे यद्यपि समस्याओं पर ही चर्चा होती थी पर अनुभव हांता था जसे 
राय किसी अदश्य दवाव से दवा हुआ है--स्पप्ट दिशा नहीं दीख रही थी। 
चित्रागद का भीष्म वी जवना कर अपनी जिंद मे राजाओं सं निरतर सधप 
करता और अत मे अपना जीवन गवाना विचित्रवीय का अपनी रानियां मे मग्त 
रहना और अतिशय भोग क॑क्ारण अकाल क्षयश्रस्त हाहर मरमा, जसे भीष्म 
पितामह की महटशवित को कुठित क्यि हुए था । पहली वार लगा कि भीष्म अपने 
आतरिक दवाव स मुक्त हुए। वह तेज सम्पन हो उठे--भविष्य को दिशा दन 
बाल द्रप्टा। 

परिषद भावी काय क्रम का रूप सिय विसजित हो गई। 
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राजमाता सत्यवती ने यह सूचना मिलने पर कि महपि द्रपायत बदरीका 
आशम से जौद आए है उनके दशन पान की इच्छा भीष्म पितामह तब पहुचाई। 
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पितामह स्वय मह॒पि के दशन करना चाहते थे । हिम शिखरो पर रहकर एक्पत 
साधना एवं वदा का तात्त्विक अध्ययन व वर्गोक्रण निश्चित 3हैं अदभुत जत 
यात्राआ से गुजारता होगा। उन यात्राआ के क्षणाश वी झलक का वणन पाना 
ही इत दृत्य कर सकता है। उहहान राजमाता की इच्छा मे अपना निवेदन जोडकर 
मुख्य जमात्य एवं परिषद व सम्मानीय भद्ठा क साथ निमतरण भेजा । 

जमात्य जी, मह॒पि से निवंदन करियेगा कि मैं स्वयं उनके दशन लाभ के 
लिए आता, पर कुछ योजनाए एसी हैं जिनको आततिम चिंतन देना है। सुना है 
गाधार तथा विध्य वी ओर आन वाल शिल्पी एव चित्रकार भी पहुच चुके है। 

हा, श्रीमत ! वह आपके साक्षात्कार के लिए इच्छुक हैं। 

सबधित प्रभारियां को आदेश दे दीजियेगा कि मैं स्वय नगर-योजना को 
उत्हृष्टता से सम्पन करने के लिए विचार विमश करना चाहता हू । पहले वह 
दाप शिल्पिया से उनमे योग ऋण कर निश्चयात्मव रूप स निर्धारित कर लें । 

जसी णाज्ञा श्रीमन ! 

आना नही अमात्य जी मात्र विचार अभियकविति। आचा की उस समय 
आवश्यकता पडती है जब रुकावट, शथित्य या छत दीखे | जब सब कतव्यनिष्ठ 
हो तब आता के स्थान पर निर्देशन पर्याप्त होता है। आप तो वस भी मरे लिए 
जादरणीय हैं । 

अमात्य भीष्म को शालीनता स प्रफुल्लित हो उठे जा उनके मुख के भाव से 
स्पप्ट था। 

आप मह॒पि के आश्रम जा रहे हैं स्वय जानकारी प्राप्त क रियेगा वि आश्रम 
मे व्यवस्थागत किन परिवतना या सुधारों वो आवश्यक्ता है। महपि व्यास 
सकोचशील है। उनके आश्रम को श्रेष्ठ गायें उपलध करवाई जाए। उनके 
जाश्रम की सम्पनता हमारे लिए गव का विपय होना चाहिए। 

ऐसा ही होगा, श्रीमन्‌ ! 

दशन वे आग्रह को प्रभावी भापा म उनके समक्ष रखियेगा । उनसे यह भी 
कहियेगा कि वह अधिक से अधिक समय का वास हमारे लिए निकालें। हम उनसे 
बहुत से बार्यों मे दिशा पानी है। 

अमात्य भीष्म स सकेत पाकर तयारी के लिए चल दिये। वह आश्चयचक्ति 
थे कि भीष्म महपि के सम्बध म क्तिन नत और भावुक हैं। 

राजमाता सत्यवती ने महपि व्यास को मात्र दशन के लिए नही बुलाया था। 
उनके मन मे इच्छा थी कि अम्बिका स एक पुत्र का जम और हो जाये। वह 
सोचती थधे पुत्र के होने से अम्बिका अवश्य मन मे दु खी होगी। वह सहनशील 
और सीधी है। अदर-ही अदर घुटती भी होगी तो कहती नही। अम्वाजिका 
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बी तरह जपनी भावनाजा को कह देना, अपना इच्छा व लिए निद कर जाना, 
जपने विचारा को तक से मनवाने वी काशिश करना अम्वित्रा का स्वभाव नहीं 
है। 

लकिन अब वह इस काय व राम्पन होते मे सदिग्ध हैं। वह द्वपायत स बसे 
कट्ट सकेगी कि वह एर बार पुन अम्विका को अनुग्रहीत वरें। द्वपायन वह 
सकत है कि घह जाधारहीन तप्णा है। दोना रानिषावों पुत्रप्राप्त हैं फिर 
भी 

महूपि का तजस्वी चहरा और उभरी आयें उनम भय उत्पन कर देती थी। 
मा के जिस सम्दध वी प्रस्तावना बनाकर व्यास को उहने वत्तब्य और घमसे 
बाध्य क्या था क्‍या वहू उसका तीसरी बार अस्वीयार नहीं बर सकते ? 

अम्बिका क॑ सम्बंध मे जसा वह सोच रही है वह उनसता सांचना मात्र हो 
सकता है । बदाचित जम्विका अपन भाग्य से सतुष्ट हो। 

क्या वह उसस पूछरर दरें ? राजमाता वा साहस नहीं बनता । 

पर तुलना तो स्वामावित्र है। क्या जम्यिवां यह नहां सोचती होगी वि 
उसका पुत्र नेत्रहीन है जौर अम्बालिया वा सतना सुदर स्वध-्सा ? 

ज्योतिषिया न उसका नाम पाडु नियाला। उहोंने यह भी बताया वि 
राजकुमार जितना अधुल्य सुदरता वाता है बड़ा होतर उतना ही यशवाला होगा 
बुर राज्य बी पतात्रा दश-दशातर तक फतान वाला । बह दयालु दानवीर तथा 
परात्रमी होगा । 

क्सी ने क्‍या नहा बताया कि पराइर रोगस भ्रस्त होकर अल्पायु होगा। 
राजमाता साचता हैं कि राय क॑ ज्योतिषिया की क्‍या अपनी विद्या मे सिद्धि 
नही हैं? था वह अशुभ प्रकट नही करना चाहने? 

धतराप्ट्र अब दा वप का हो चुका है। पाडु एक वष वा होने को आया । 
दोना मस कमा भी रानी को दूसरी सतान ब॑ लिय तथार करना लगभग 
असम्भव लगता है। उनकी वात जा सऊती है। 

राजमाता का सौह सगत था । अम्बिका क बाहरी व्यवहार से विचित भी 
नही लगता था कि वह नत्रहीन संतान व कारण छिन है । सत्यवती ने धात्री स 
कहा था, अम्बिका के अत की टोह ले ! 

क्या राजमाता ? क्या आपका सदेह है कि बडी रानी अपने ही पुत्र से दुराव 
रखती हांगी ? धात्री ने पूछा था । 


मा दुराव नही रखा करती पर परोत्र म दालक उपक्षा का विषम हो जाता 
है । सत्यवती ने कहा था। 


नही एसा कुछ नही है राजभाता | बल्कि वडी रानी धात्री व परिचारिका 
के अतिरिक्त भी धतराप्ट्र का ध्यात रखती हैं। वह यू ही उससे बोला करती हैं। 
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उसे कहानिया सुनाती हैं। भला वह नाहा शिशु अभी स क्या समझे । उसको 
पौष्टिक दवाए देती हैं, शाज्य वैद्य से मगवाकर | जरा-सा अस्वस्थ हो जाये 
सेवक को दौरा देते हैं राज्य वैद्य के लिए । वद्य तो कई ह॑ कभी किसी को बुलाती 
हैं कभी कसी को । जसे विश्वास नहां ठहरता किसी एक पर । 

यह सत्र ठीक है घाती, लेकिन तुम उसके व्यवहार पर मत जाओ । हम राज 
महला वी रानिया राजमाता, वही नही हाती जो व्यवहार म दिखती हं। हमारा 
मत अत कक्षों की दीर्घा व विसी गुप्त कक्ष मे रहता है---वह जकेल से होता है, 
प्रमन होता है । शेप मर्यादाए होती हैं औौर परिस्थितिया । 

इतना तो हम नही समझ सकत राजमाता | घात्री ने उत्तर दिया। वह 
राजमाता का मुझ देख रही थी। उस कसा भी ढकाव या कत्रिमता नही लगी । 

तुम पता लगाना वही वह अम्यालिंका के सुदर पुत्र मे तुलना तो नही 
करती । 

यह जानना असम्भव है, राजमाता ! इससे तो आप स्वय पूछ लें। 

धात्री न॑ जम बनत पासे को उलट कर हार वाला वर दिया हो। राजमाता 
अब क्या कह ? कस बह कि धाजी अम्बालिका या अम्विका के अतरमन मे सेंघ 
लगाए ? 

धात्नी को स्मरण भाया। वह आश्वस्त होकर वोली। राजमाता बडी या 
छोटी दोना मे से कोइ दु खी नही हैं सतान को लेकर । छोटी रानी, राजकुमार 
पाडऊु बी मुदरता वी प्रशसा हरेक से करती है। कहती है बिल्कुल अपने पिता 
सा है--बडी बडी आखें, लम्बी नाक कमल सा कोमल । बडी रानी एक दित 
मुझसे कह रही थी--धानी यहू बडा होगा तब मैं इसको उगली पकडकर घलाया 
करूगी। इसकी आखें मैं ही हू ना। 

'राजमाता धात्री की औतम बात सुनकर करोव करीब निराश हो गई। नही 
लगता कि उनके मन की साध पूरी होगी । 

धात्री से फिर भी उन्होन कहा, तुम दाना के निकट रहती हो मैंने जो कहा 
है उसका पत्ता अवश्य लगाना। 

धात्री ने आचाकारी संविका वी तरह कह दिया था, प्रयत्न करूगी । 
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मध्याह्न का समय । अम्वालिका प्रकोष्ठ के सामने के आगन म हल्की घूप 
बा सेवन कर रही थी। अभी अभी वह पाडु को पाले म॑ सुलाकर भाई थी । 
काले वाल कटि तक लहरा रह थ ॥ उनम हलल्‍्को-सी सीलन थी। परिचारिका 
सुर्गाधित तल लगाने वबेश वियास करने वे लिए उपस्थित थी । तोते व चिडिया 
कभी मुडेर पर बठती, कभी आग्न मं भा जाती। वह तोता और लाल पूछ 
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वाली काली चिड़िया वो देखकर प्रसन हो रही थी । 

दखवर आ पाडु जाग न॑ गया हो। अम्वालिया न परिचारिका से यहा । 

अभी-अभी सोय हैं इतनी जरदी वाहे वो जागेंगे। दूस री सविका उसव पास 
है। 

वह जाग जाता है। उसवी नींद भी अजीय है। कभी सोता रहता है, 
कभी पल मे उठ जाता है। सात-सोत चौंक पडता है। बच्दजी को बताना हांगा। 

छोटे बच्चा को पुरव जनम वी याद जाती है, छोटी रानी । 

पूरव जनम मे भी अवश्य राजा रहा होगा । 

क्से जाता, रानी जी २ 

मन बहता है। या फिर ऋषि होगा। 

हा स्वामिनि ! सत कम करे हांगे पूव जनम मे तभी राजबुमार वे रुप भ 
जाम लिया है। पर स्वामिनि ! आयु के अनुसार कमजोर हैं । बडी रानी क॑ पुत्र 
धतराप्ट्र कितने सुगठित और बली हैं। ऐसा दीखते हैं जस वितने बरस वे हा । 

सुदर तो मेरा ही पुत्र है। इसके पिताभी ऐस ही थे--दुवले-पतने पर 
मगया मे इस तीव्रता स शिवार वरते थे वि देखत बनता था। धनुप से निकला 
बाण अचूक सधान करता था। यह भी उद्धी वी त्तरह धनुधर होगा। देख लेना । 
मलग पुरुष मुझे अच्छे नही लगत तूने वाता म लगा लिया। मैंने वहा उसे देख 
कर आ। 

परिचारिका कक्ष की ओर चली गई। वह लौटी तो सच म दूसरी सेविका 
अब मे पाए को सा रही थी । 

यह सच मे जाय गय रानी जी। परिचारिका न मिक्‍्ट आतर कहां । वह 
मा की सहज आत्मा पर मुस्करा रही थी । 

ला, मुझे आचल म ले लन दे । 

यह हस रहे हैं खेलने दीजिये। 

नजर मत लगा। अम्बालिका ने बाह फल्ावर उस ले लिया। बच्चा 
टुकुर-टुकूर उसे देख रहा था तथा विहस रहा था। उसके हाथ जौर पर चल 
रहे थे। 

आ तो गया, फिर भी शतानी | उसने आचल से ढव' लिया । 

परिचारिका ने केशा को हाथ स स्पश कर अनुभव किया, वह फुरफुरे हो 
गये थे । एक-एक वाल रेशम की तरह अलग ये । 

स्वामिनि ! केश सूख गये हैं, तल का उपयोग करू २ 

हवा 
परिचारिका ने दोनो हाथा में सुगधित तेल चुपडकर केश मे सुघाना शुरू 
क्या। 
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अक का शिशु गतिशील था । 
तभी अम्बिका की परिचारिका सामने से आती दिखी । उसने निकट आकर 
क्हा--बडी रानी, जापसे मिलना चाहती है, वह आ जाए ? 
हा-हा कई दिन हो गये उनसे मिले । उनसे कहो में प्रतीक्षा कर रही हू । 
परिचारिका लौट गई। 
अब चिपटा ही रहेगा। देख, देख, देख बसे सुदर तोते है। अम्बालिका ने 
पाडु को आचल स॑ बाहर किया । उस गोदी म विठाक्र पक्षियों की तरफ सक्त 
करने लगी। शिशु उधर देखने लगा । 
बहू उसकी गदत में कठी है, नीली-नीली, जसे तेरी गदन मे है । 
शिशु क्या समझे! यह भी क्‍या पता कि वह सुग्गो को तथा आगन में 
पुदक्ती चिड़िया को देख रहा था। 
परिचारिका धीरे धीरे केश काढने लगी । 
इसे लो | उसने दूसरी सेविका से कहा । 
सेविका ने शिशु को ले लिया। 
साधारण जूडा बना दो, अम्बिका रानी था रही है। धूप गरम भी हो आई । 
अदर जाना होगा । 
परिचारिका के हाथ जल्दी-जरदी वियास करने लंगे। 
दो सविकाओ के साथ सामने स॑ अम्बिका आती हुई दिखी । एक सेविका की 
भोद मे धतराष्ट्र था। 
जानो, मैं स्वय तुमसे मिलने को आतुर थी। यह कई दिन स॑ अस्वस्थ हो 
रहा है। अम्बालिका ने खडे हाते हुए जम वडा बहिन का स्वागत किया। फिर 
वह संविका की गादी के धततराप्ट्र को पुचकारन लगी--कहिये महाराज, व्सि 
विचार मे मग्न है। 
बच्चे ने पलकें झपश्मपाकर आवाज का अनुसरण क्या । 
मैं तुमसे ही बोल रही हू, महाराज ! 
अब की बालक सेविका की गोद से बाहर होने के लिए क्समसाने लगा। 
अम्बालिका न॑ उस गोटी में लिया। 
श्रीमान जी, जल्दी बडे होइये, ताकि अपने आप यहां आ सकें। वह खेलने 
लगी। 
अम्बिका पाडु को थपथपा रही थी, उसके गछे बालो पर स्नेह से हाथ फेर 
रही थी। 
अदर चलें या यही बठोगी ! अम्बालिका ने पूछा । 
अदर ठीक रहेगा । घूप तेज हो गई है । 
हा, मुझे भी लग रही थी। केश घोये गये ये ना, इसीलिए यहा बठी थी । 
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दोनों अदर आ गइ। 

क्या विशेप मतय से आई हो ? अम्बालिका ने पूछा । 

हा, परिचारिका से अलग होना होगा । जम्बिता ने उत्तर लिया । 

अम्बालिका ते परिचारिवाणा को बाहर रहने नी आता दी ) 

बढो | उसने कोमत पीढिरा वी ओर सरंत विया। अपनी भी प्रिसकावर 
उसके निकट ले जाई। 

बूढी धात्री तुम्हारे पास भी जाती होगी ? 

हा, कभी-कभी आती है । अम्बालिका ने उत्तर दिया । 

राजमाता ने महूपि व्याघ को तिम त्रण भिजवाया है और पहोने आन वी 
स्वीकृति भेज दी है। उनते लिए फिर राजमाता यव॑ महत क्षेत्र से व्यवस्था की 
जा रही है। 

मुझे भी सूचना है । 

बूढी घात्री इधर-उधर की बातें व रके जानना चाहती है, वयां मैं ध्रतराष्द्र 
के नेत्रहीन होने के कारण असतुप्ट हू । 

बह यह भी जानता चाहती था कि क्‍या तुम पादु क सम्पूण अगों ओर 
अति सुदर होने की वजह स॑ मुझसे दुराव रखने लगी। वह मुचस ऐसी बातें 
करती थी जिससे मेरे मन का कोई असतोप प्रकट हो। राजमाता वही फिर 
से ।अम्बालिका ने वावय पूरा नही किया । 

अम्विका ने उसके अनुमात का समथन विया। मुझे भी लगता है कि फिर 
भीष्म तथा राजमाता ने हम राज्य वे नाम पर साधन बनाने की मत्रणा की 
है । अम्बिका विसी भी तरह स घबराई हुई या हताश नही थी जसे पहले ऐसी 
स्थिति में हो जाया करती थी । 

राजमाता हम मा वी भाति स्नेह करती है। हमारी सुविधा का ध्यान 
रखती हैं। हमसे अत पुर वी समस्याओ पर परामश भी लेती हैं। पर कभी-कभी 
रहस्ममंय क्या हो जाता हैं ? बया हम इतनी भोली हैं. कि उनका मतब्य मही 
समझ सकती ! अम्बालिका के मुख पर तनाव झवकने लगा था। 

गुस्‍्स में होने की आवश्यकता नही है तुम बडी जल्दी उत्तेजित होने लगती 
हां। अस्विका ने टोका। किर बह आगे बोली--हम उनके मतव्य के प्रति 
आइदस्त कस्ते हा। बरि भीष्म वी राय हुई तव विवश हो जाता होगा। उसका 
भय हल्का-सा प्रकट हुआ । 

तुम आश्वस्त नही ही पर मैं हू । मुझे सदेह नही है कि राजमाता की इच्छा 
अप है भविष्य के प्रति स्थाई तौर पर सदेहशीत हो जाता क्या मानसिक 
विचलन नी है ? यदि मरे सामने आवस्मिक्ता म भी ऐसी परिस्थिति जाई तो 
अवना करूंगी, चाहे भीष्म का कोपभाजन होता पड़े। अम्बालिका के स्वर ने 
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दंढता ले लौ थी । 
यह गाज तुम्हारे ऊपर नहीं मुझ पर गिरेगी । वह जानती है, मैं तुम्हारी 
तरह उनका विरोध नही कर सकती मैंने नेबहीन सतान होने पर भी भाग्य से 
समझौता कर लिया। बटी धात्री कह रही थी, नेत्रहीन सतान के लिए यदि 
छउसवा सहारा उसका छोटा भाई हो ता ह्तिना अच्छा रहे । 
फिर भी तुम्हे महपि हृपायन के आने के कारण म सदेह है ? निश्चित रूप से 
उाह इसीलिए निमत्रण दिया गया है। महेपि का क्या हो गया है ? वह मना 
नहीं कर समत ? अम्वालिका विचार म हो गईं। उसकी आखो के सामने वह 
अनुभव उतर आया जब॑ उसने महपि से प्रश्व किया था, आपने मुझस स्वच्छता 
तथा समपण वी अपक्षा की, आप स्वय समर्पित होग या तटस्थ ? 
अम्बिका न उसे विचारा म कही दूर हुआ उड़ा हुआ, देखा ता स्वयं विचलित 
हो गई | अम्बालिका कहा पहुच गइ? मैं तुम्हारे पास दृढ़ता लने आई हू। 
मुझे पहला अनुभग इतना कपक्पा देता है कि दूसरे की कल्पना नही कर सकती। 
अम्बालिका वे काना म॑ जाधी वात पडी। वेडी रानी, अपनी लडाई अपने आप 
जीतनी होगी। मैं अपनी जानती हु । महंपि वेदयास को मेरे पास स असफल 
लौटना हंगा, वह चाहे घारतम शाप दे दें । 
अम्बालिका की दत्ता दखकर अम्बिका का वण बदल गया। भय, जो अब 
तक हल्वी छाया म॑ म्रख पर था, स्पष्ट झलक आया । 
राजमाता का मतव्य पूरा नही हागा। वह अगर मुझे भयानक हादसे मं 
डालकर वि्षिप्त करना चाहती हैं तो मन की कर लें। मैं मह॒पि की कुरूपत्ता नहीं 
सह सकती। अम्विका ने साहस क सारे अस्त्र गिरा दिसे। 
इसीलिए मैंने कहां, अपनी लडाई अपने जाप जीतनी होगी । यह हताशा का 
समपण खुद को स्तित्वहीन कर देता है। देखो क्तिनी विवण हो गई। दुविधा 
को दूर फेंक्क्र निश्चय कर ला कि एसा नही होते दोगी | धोखा खाने से बचना । 
यदि कहो तो मैं राजमाता से पहच ही उनका मतब्य प्रकट करवा दू। और स्पष्ट 
कह दू कि 
नहीं। राजमाता को अबकी धोखा खाना होगा। अम्बिका दूसरे धतराष्ट्र 
को जम नही देगी, जीवन भर दूसरा के सहारे जीने के लिए। एक गहरी-सी 
उच्छवास अम्बिका के गुह्य-गद्धर से निकती । 
अम्बालिका के हांठा पर स्मित थी, जसे उसने भावी रण की विपक्षी रणनीति 
पर कटु व्यग्य क्या हो। 
थोडी देर मं स्थिर तथा सामान्य हाकर बडी रानी अम्बिका खडी हो गइ। 
तुम कब आ रही हो ? 
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आना हौगा, जब तक अनचाही उत्पन भी गई परिस्थितियां को विफुर नहीं 
बर पाती | 


(२६) 


परिषद्‌ वे विशिष्ट वृद्ध मत्री, आय सम्मावतीय बढ, राजपुरोहित वे विशिष्ट 

प्रतिनिधि ने रच श्रेणी अनुसार पढित मे माग पर चल रह थे। पीछव छोर स 
तीन चार रथ पूव महपि व्याम रथ मे विराजमान थे। उपने और उनके शिष्यों के 
रुप पर ध्वज फ्हरा रहा पा। रया का यूथ सरस्वती नदी बे डिनारे डिनारे 
हस्तिनापुर की तरफ अग्रधतर हो रहा था। दी अश्वारोही पहल रवाना गर “पे 
गये थे वि भीष्म पितामह, राजमाता व मगर यो पूव सूचना मिल जाये। रास्त मं 
पड़ने बाल ग्रामा व) मौ्ित प्रार स सूचना प्राप्त था वि महँदि नगर जा रहे 
हैं। प्रामदातिया बी ओर से बहीचही श्रद्धा अभिष्ययव करते के लिए आयोजन 
रखे गये थे । पुएय नारी, वालव-्यालिवाए दशनाथ उपस्थित हो जात। उनयी 
लिए यह दृश्य भी अदुमुत ओर अलम्य जया था। जिस प्राम में पडाव होता, वह 
पुष्य प्राप्ति स निह्ठाल हो जाता । 

बन सघन ओर हरे भरे थे। क्पि सम्पन थे भरपूर थी। तप्ति वा भाव 
ग्रामवातियों वे चेहर पर था। श्रेष्ठा और सम्पनता वी श्रेणियां द्वोता 
माववीक्षमाज वी रचना म है। सूष्टि म है। प्रद्ठति म है। पर एक सतुलन है। 
वह संतुलन ऋत के वारण है। ऋत की पदुचान घमर वी पहचान है। उसता 
व्यवहार धर्मं और नीति है। निरकुश राज्य म इसी का असतुल होता है। वह यहां 
की भ्रजा के मुख पर दुख व उदासी के रुप म झलवता है । अत ब्द होता है तथा 
ऊर्जा शापित हो जाती है । 

महंपि व्यास गतिवान रथ म सम्पन कृषि को देय रहे थे, तो उस उत्साह वी 
भी जो कम मे लगे ग्रामीण नर-नारिया में था। यह छिपता नही, उछालें भौर 
छपके लेता है। यारयें व अय पशु स्वस्थ थे। छुए और सरोवरो पर जन्न भरते 
पुरुष स्त्रियों मं गति थी। 

फिर रथा का समूह नगर म प्रविष्ट हुमा। भीष्म पितामह तथा अ ये भद्धजना 
की उपस्थिति आगमन को महिमा मडित कर रही थी। मुख्य द्वार पर स्वागत का 
आयोजन था। श्रेष्ठ ब्राह्मण व पढित महूपि बे पूजन बरने बी प्रतीक्षा मं थे। 
पूरा नगर द्वारा से सजा था। 

स्वागत हुआ। भीष्म पितामह न नमन विया। आशीर्वाट पाया जय-ज॑यकार 


गूज उठी। पुष्प और जलत उछलने लग। शोभायात्रा का माय दशमाभिलापिया 
स भरपूर था। 
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गैवाक्षो से नारिया तथा बच्चे सुमन पखुडिया की बरजा कर रहे ये | महपि 
की सौम्य मुद्दा पर गाम्भीय था। सिफ एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठता था। 
शिष्य वृद नगर की शोभा व श्रद्धालुआ के उत्साह को देखकर महपि वी महिमा 
से अभिभूत हो रहे थे। राज्य द्वारा प्रदत्त आदर नागरिको के लिए वैसे भी विशेष 
प्रतिष्ठा योग्य हो जाता है । 

शोभायात्रा निश्चित मार्गों से गुजरता हुई महा के क्षेत्र मे पहुच गई। फिर 
उस स्थान पर पहुच गई जहा ठहराने की व्यवस्था थी। 

विशिष्ट “यवस्थापक अपने-अपन काय म॑ तत्पर सुविधाएं उपलब्ध कर रहे 
थे। ब्राह्मण व पुरोहित आदेश लेने को उपस्थित थे । 

राजमाता ह॒पित थी। अम्बिका भयभीत । अम्बालिका भावना और आवेश 
से आंत प्रोत । राजमाता जानती थी जम्बिका में उनकी आना न मातने का साहस 
नही है। उह आश्वस्त होने के लिए एक स्वस्थ, पूण रोगह्दीत उत्तराधिकारी की 
आवश्यकता थी। वह अम्बिका सं हो तो बडी रानी की सतान होने वे' नात 
सिंहासन पर बँठ सकता है। 

अम्बालिका ने अम्विका के पास आकर उससे पूछा था--कया विचार किया 
बडी रानी ? राजमाता का आदेश जा गया २? 

अभी तो नही आया । पर मैं स्थिर नही हो पा रही हू । 

तब तुम अवश्य आज्ञा मानोगी और 

नही, यह भी नहां होगा। मैं महृपि से विनती बरूगी कि वह मरी अनिच्छा 
को जानें । जानकर मुझ पर दया करें। बावी जसा भाग्य मे होगा उसे मैं भी कैसे 
टाल सकूगी। 

अम्बालिका हसी थी। विनती करोगी महूपि से। राजमाता को स्पष्द मना 
नही कर सकती । कसी हो तुम। साहसहीनता के लिए भाग्य का बहाना चाहती 
हो। तुम खुद कुछ नही हो । 

मैं कब कुछ हो सकी ? नही हो सवी अम्बालिका | न पति वे सामने हो सकी 
न राजमाता के सामन। अभागी थी तभी तो ज्योतिहीतव सतान मिली । यह 
भाग्य नहीं ता क्‍या है ? 

ओड़ लो अपने पर तुच्छपन। फिर काई तुम्हारा साथ भी टेना चाहे ता कसे 
देगा ? सोचती हू राजमाता क॑ विदुद्ध तुम्हारे लिए खडी भी होऊ तो क्‍या पत्ता 
क्सि क्षण तुम उनके व्यक्तित्व के सामने अस्त्र जमीन पर फेंक दो। 

गिरे ही हैं। अम्बिका ने कहा था। परिस्थिति के वक्‍त जो सुझ गया वही 
इस पार या उस क्नार करेगा । तुम मुझे मरी हालत पर छाड दो । अम्बिका की 
आखें टवडबा आई थी जसे निरीह पक्षी उस खिलवाडी बदर मे डरा हुना कोटर 
में सिकुंडा हो जो अपना हाथ वार-वार कोटर म॑ डाल रहा हो । 
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अम्बालिका लौट भाई थी। उसके जौश पर अम्बिका ने ठडे जल दे छीटे 
डाल दिये ये। 


(३०) 

महपि द्ववायत प्रात की सध्या बदना से निवृत्त हावर अध्ययन मे व्यस्त थे । 
उ'ह भीष्म वी प्रतीक्षा थी जिन्‍्होंते दशन व विचार विमश हतु समय निश्चित 
किया था। आय शिष्य सुविधा का स्थात देख वक्ष के नीचे बठे, अध्ययन वर रह 
थे। या, जिनासुता पस चर्चा कर रह थे। यह जितासु भी सामाय ब्राह्मण व 
पुरोहित नहा थे, वल्कि विशिष्ट श्रेणी क थे जिह राजमहदो म प्रवेश प्राप्त था। 
व्यवस्था मे लगे हुए परिचारक तथा उन पर तिगरानी करने दाले अपने अपने 
काय म लगे हुए थे। भोजनशाला म ब्राह्मण शुचिता से सात्विर भोजन तमार कर 
रह थे। मह॒त मे आवास होने + बावजूद स्थान खुला हुआ था। दृश्य आश्रम 
जसा वाताव रण उपस्थित वर रहा था। 

धृप मे चमक थी! वायु मथरगति स॒ बह रही थी। वक्षा म पुदक्त पक्षिया 
का बलरव जप श्लोको का गायन वर रहा था। 

भीष्म क आयमन की सूचना आते ही सवशञ्र सजगता हो गइ। द्वार स दी 
रथा न प्रवेश लिया। पीछे वाले रथ में भीष्म विद्यमान थे। वावक राजसी नहीं 
था। श्वेत एव पीत वस्त्र थे। गले म॒ रुद्राक्ष की माला शोभा दे रही थी | भाले वी 
विशालता व चहर॑ का तेज भव्य व्यक्तित्व क॑ जठुकूल था। 

रुथ रका। जभिवादन शुरू हुआ। स्वभावव हर ओर का दृष्टि उन पर 
बंद्धित हुई। भीष्म रघपस उतर। उठे उस तरफ ले जाया गया जहा द्वपायन 
विराजमान थे । 

सामन हो। ही भीष्म ने चरप-स्पश विया। 

तजस्विता प्राप्त करो | आपकी प्रतीक्षा म था। दृपायत ते आसन पर बटने 
का संकेत क्या । 

भीष्म व5 यये। असुविधा तो नही है, महृपि ? भीष्म न पूछा । 

व्यवस्था बहुत अच्छी है। कसी भी कभी नहीं है! आप जसा धम सम्पन 
राय का सरक्षक दो, तो किसी भा स्तर पर श्रेप्ठता क्या न भ्राप्त हो । 

भहषि, निवेदन है कि आप मुझे सम्मानसूचक्र सम्बोधन में दें। आपके समय 
म जिचामु अध्येता वना रहना चाहता हू। आपका वरट हस्त व मागदशन जब 
तक कुरुवश को प्राप्त रहेगा वह श्रेष्ठ राय ही रहेगा। भीष्म न॑ नम्जता से कहा । 

यह तुम्हारी शालीनता है। में मात्र वौपचारिकता म नही कह रहा हू। पह 
सत्य है। मुवतता और उत्साह है प्रजा क दृदय मे कि व्यवहार तथा वाणी मे 
छत्रकता है। एक राज होता है जा यजा क द्वारा चलाया जाता है. एक स्वत 


हा 
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चलता है, क्यौकि कत यो वी -याप्ति हौती है उसम। “याय भी सहज र्फू्त होता 
॥ 

हे प्रयास के रहत भी सतोपप्रद फल नही दीखते | मैंते राज्य विस्तार वी भावना 
को लगभग रोक दिया है। ऐसा जनुभव होता है कि धम शुष्क त्रियाओ मे 
बदलता जा रहा है। लोग मूल सस्कारा स हट रहे है। 

तुम्हारा सदेह है। मन ऐसा नही पाया। राज्य विस्तार भी राज्य का निहित 
घम है! क्या उससे मुय मोडना प्रभाव को सकुचित करना नहीं होगा? सम 
शवित सुस्त होकर अपनी दक्षता खो देगी । महपि ने भीष्म को दखत॑ हुए पूछा । 

भीष्म पल मात्र को चुप हो गये। उतक॑ पास कई उत्तर थे--व्यक्तिगत 
परिस्थिति सापक्ष, तथा नीतिगत । बया महषि न जानकेर इस खोजी प्रश्न को 
रजा है? सारी स्पप्टताआ के होत हुए भी भीष्म कही न कही जपने को उलझा 
हुआ पाते हैं। चित्रागद की अह॑म्मयता भरी राज्यविस्तार की भावना व उह 
ठेस पढुचाई थी। उसकी जिद सीमा का उत्लघन कर अप्रत्यक्ष रूप से भीष्म की 
उपक्षा वन गइ थी । वह क्या क्रत॑ जब वह चेतावनिया को भी ध्यान दिय जाने 


मोग्य नही समझता था। राजा ती वह्‌ था ना। भरक्षण की स्थिति एसे म॑ स्वत्त 
तटस्थता त॑ लती है। 


किस विचार मे हो गये ? दृणयन न अबकी मुस्वराक र पूछा । 

मह॒पि, क्या राज्य विस्तार के जिए निरतर युद्धो मं सलग्न रहना जन धत 
की हानि नही है ? जनपत एक तरफ प्रभुत्व जजित करता है, ता दूसरी तरफ 
लशातति वी मानसिकता भी सहता है। और पराजित राज्य प्रसनता स तो 
अधीनता नही स्वीकार करता | भीष्म ने उत्तर दिया। लेक्नि उह लगा यह 
उत्तर वैमा नही था जसा वह देना चाहते थे । यह्‌ उनये मतथ्य से परे हो गधा था । 

राज्यधम और क्षत्रिय धम युद्ध से सलग्न है। यह अलग नही हो सकत॑ | जसे 
वश्य व्यापार विस्तार क॑ कम से तथा ब्राह्मण प्रज्ञा वी जागति के क्त-य से। शूद्रा 
का संवा धम करना ही होगा, वरना समाज शक्ति व सवधन क्से प्राप्त करेगा ? 
सतुलन नही रहा तो ठहराव उत्पन होगा या विधटन । पर तुम्हारी यह बात्ष सही 
है कि कोई भी राज्य निरतर युद्धक्ममी नहीं रह सकता | युद्ध के अतिरिक्त भी 
उपाय है जय राजा व जनपदो को अपन वचस्व म॑ लेने के 

भीष्म को णसे वह बिदु मिल यया जिसके सहारे वह अपनी नीति व मतब्य 
बता सकें। वह तुरत बोल--महपि के प्रति निष्ठा रखत हुए मे अपने विचार 
रखना चाहता हू इस आशा म कि वह मेरी दप्टि को संशोधित करें। मैं अथमत 
मानता हू कि क्षात्र धम हो अथवा राज्य धम, उत्त श्रचावान तत्त्ववत्ता ऋषि तथा 


आचाग्र स निर्देश लता ही हांगा। नत्त्वो की प्राप्ति तटस्थ चितन से होती है । 
राजा, क्याकि धोर यथाथ के बीच परिस्थितिया की प्रतिक्रिआया म उलझता 
रहता है अच उसऊ निष्क्प दोपपूण तथा स्वाथ बाद्रित हो जात है । 
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लैक्नि भीष्म जैसे सममी जऔौर विशद अध्यैता से ऐसा नहीं हो सकता! 
हृपायन ने बीच मे टिप्पणी की । 

भीष्म महंपि की तरह साधना सम्पन एवं आत्मजग्री नही है। शक्ति का के दर 
होना विचलित होने की सम्भावना हर समय पोषित करता है। 

सामाय राजा व लिए यास ने विश्वास अमियवत करते हुए अपने सन 
का बात कही--भीष्म युवा अवस्था से सकल्प का घती है , उसने कामनाजों को 
अबुश म रखा है उहें धम व माग और भ्रजाहित म लगाया है। मु्ये किंचित भी 
सदेह नदी है कि वहू याय का अपने लिए अप उपयोग करेगा। 

इसीलिए महपि मैं शवित और घम्र का सनिका भद्गा, वश्यां व कृपका मे, 
सबकी व समस्त प्रजा मे विकीद्धत करना चाहता हू। छुछ राज्य की चारित्रिक 
श्रेष्ठता औौर मम्पनता एसा जावपण है। उस क्षति व लिए अतिरिक्त शक्ति 
और सम्पनता होनी चाहिए। अभा बुरु राज्य को उस शब्ित को अजित करने 
वी आवश्यकता है। 

बदयास का भीष्म म नयी दृष्टि दिख रही था, उ दाने उसका समथन विया। 
लक्नि फिर भी जस चतावनी दी--पितामह का चिंतन सही है । पर भौतिक 
सम्पनता अवमण्यता वे भोग को बलातो है। यह शासक और प्रजा को वेपरबाह 
बना सकती है। सतत सजगता को धारहीन करव' नतिक बचाव के बहाने दूढती 
है। इसके प्रति भीष्म का स्वयं तथा भ्रजा को सतक व सचंत रहना होगा | बुर 
राज्य को भविष्य इसी पर निभर करेगा । 

महूपि का माय दशन, उनकी प्रचा सम्मत सलाह मिलती रहगी तब भविष्य 
संदिग्ध नहा रहेगा। भांप्म के शब्टा मं जगाघ श्रद्धा था । 

मेरा आशीर्वोट है। परन्तु 

परन्तु क्या महूपि ? भीष्म चोंदे । 

कुछ नही। स्वय मेर सामने भी स्वीकृति जौर स्वीकृति वी दुविधा प्रस्तुत 
हो गई है। कदाचित्‌ तुम परामश दे सको ! 

मैं । आपकी !! भीष्म जाइचय मे थे। 

प्रवृत्ति और निव्‌ ति का द्वाड है । साथ म बतव्य का प्श्व भी है। महपि 
अतिरिक्त गम्भीर हो गये थे । सामराय व्यक्ति की तरह धुघल । 

भीष्म बोत नही पाय । 

द्वाद ता धमर व॑ साथ स्वाभाविक है। आत्मजयी भी तिद्वद नही है। राजमाता 
न चाह्दा है कि मैं पुठ अम्बिका से नियाग क लिए स्वीकृति दू। धृतराष्ट्र और 
पाहु क्या उत्तराधिकारा होन के लिए पर्याप्त नही हैं ? 

राजमाता ने अपना इच्छा मर सामने प्रकट नही वी। ऐसा क्‍या २ भीष्म 
अचम्भ में हुए जो इनवर चेहरे स अभिव्यवत्र था। 
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प्ाहस नही जुटा पायी | मृथसे कहा कि मैं उनकी इच्छा तुम्हे बता दू । वह 
भेरी स्वीइृति के बारे मे भी सदिग्ध हैं । 
जैसा आपका निणय हो | भीष्म ने आहत उत्तर दिया । 
भीष्म क्या सीचत है ? “यास ने पूछा । 
तप्णा सीमाहीन होती है। भवितय को क्या इससे घेरा जा सकता है? 
भीष्म चिंतन मे हो गये थे । कही उनको दु ख था कि राजमाता न अपना मतब्य 
उनसे छिपाया क्यों ? 
मैं स्वयं अपने को तयार नही पा रहा हू। यह तप्णा ही है। परतु सुरक्षा 
की भावना भी । लंकिन यह कसी सुरक्षा वी भावना ? वियोग अपरिहाय स्थिति 
में समाधान है वह सामा-य इच्छा की पूति नही हो सकता। तुमने यह समाधान 
सुझाया था, एसी स्थिति म क्‍या सोचत हो २ 
महपि ने जप्त अपना संकट भीष्म को हस्तातरित कर दिया । भीष्म कुछ क्षणा 
के लिए स्तब्धर रह । 
अम्बिका के साथ पहले भी अयाय हुआ था। उसे राजमाता ने पूव सूचना 
नहीं दी थी कि मैं प्रस्तुत होऊगा । द्पायन न कहा । 
यह राजमाता है और मा भी । भीष्म ने अपनी भावना अभिव्यकत की । 
हा, मा के सम्बंध को मेर सामने भी रखा गया था। वह अब भी मात आना 
के रूप मे प्रस्तुत है। 
आप अस्वीक्षत कर सक्‍त हैं । मेरे सस्कार की बाध्यता है कि मा वी अब 
हलना नहीं कर सकता । भीष्म विक्त्पहान थ। 
द्रपायन ने आपत्ति उठाई। मात आना थदि अनुचित हो तव। क्या विवक 
को झुठला टिया जाये ? 
आपकी स्थिति भिन है महपि। पर निद्वद्व तो आपको भी होना होगा । 
क्या मुझे अपन विरुद्ध स्वीकृति देनी चाहिए ? तुम सही कहते हो । निद्वदद 
स्थिति मे ही निलिप्त अवस्था हो सकती है अतः की | आत्मा की । इसके लिए 
आपने से दूर होना होगा । 
यहे साध्य त्षो आपके वश म॑ है। भीष्म न समस्या पूव बिंदु पर ढवेल दी । 
महृपि मुस्तराएं। राज्य सस्कार एक विशपता और विकसित करता है--- 
निणय अनिणय की स्थिति मे समय को टाल जाना । यही है न तुम्हारी स्थिति । 
अबे जसे विचार विमश ग॒ स्थिरता आ गई थीं। एक स्थिति सामन थी 
जिसका समाधान स्पष्ट था। परतु धार्मिक गुत्यी म॑ उलझा हुआ। भीष्म ने 
अपनी सहमति असहमति प्रकट नहीं की । श्रद्धा दर्शा कर आज्ञा लनी चाही । 
महपि ने आशीर्वाद दत हुए आना द दी । 
वह जान रह थ, भीष्म का जानकर अपनाया गया मौन पल्चायन था। 
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पच्तीयन या अपने को परिस्थति से बाहर लेते का प्रयास । 
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अम्बिया 4 महल का अत पुर । अम्बिका धतराष्ट्र वे निकट बठी थी। 
धत्तराष्ट्र काप्ठ व खिलौनों को लुढका कर खल रहा था। लुढ़की हुई वस्तुआ 
तब वह घुटना व बल चल वर जाता और अनुमान से उनको टटोंलता। मिलने 
में परशानी होती ता गुस्से मं फ्श पर हाथ पटकता | परिक्ारिका उस की सहा 
पता 4 लिए उपस्थित थी । परिचारिका ने देखा महाराना गम्भीर चिता मं 
पोई हुई हैं । जस वह वही और विचर रही हा । 

परिवारिका विशिष्ट थी । अम्बिका की प्रिय थी । शरीर से स्वस्थ्य, अमित 
सौट्यवती थी। 

स्व्राभिनि ! क्सि कल्पना मे डूबी है ? उसने पूछा । 

बल्पना मे नहीं सोच मं। 

कस सोच मे? उसने धतराष्ट्र को दिलोना प्रद्ात हुए पूछा। नभ्रह्दीत 
घतराप्ट्र न खिलोत व बजाय उसका हाथ पवड लिया और उस हिलाने लगा। 

अरे भरे राजकुमार मरा हाथ है। यह यह है खिलौना। पर घुतराष्द्र 
कलाई को पकड़े अउनी मोर छी व रहा था । मरी कलाई मोघ जायेगी राजवुमार, 
छोडो ! 

घृतराष्ट्र छोडने वो तयार नहीं था । पवड़ म जबदस्त तावत थी । अम्विका 
ने सहायता व लिए हाथ बढ़ाया | छोडा राजकुमार ! अर छोडो ।! उसने अपनी 
उगलिया फसाबर पकड़ खोली ! 

धृतराष्ट्र टोल टटोलक्र घिलौन फेंकने लगा । 

गुस्से ही गय | आजा मैर पास आ जाआ। अम्बिका ने अपनी गोद म ले 
लिया | परिचारिका अपनी कलाई सत्ला रही थी जो लाल हो गई थी । 

बहुत कडा पकड है । वह बोली । 

जिद भी है । विवशता है ने, न दंख पाने की । 

कितना सुदर रुप पायां है। ब्रह्मा गरीबो | साथ तो अयाय करता है 
राजाओ के साथ भी घेल रच देता है। भला नयन दे दता तो कया बिगढता 
उसका ? परिचारिका ने कहा । 

तब यह तुझे दौड दौडकर पकडता। तू चिह्लाती रहती पर वह छोडता 
नहीं | अम्विका ने मुस्त्र रात हुए कहा । 

अभी भी पग ध्वनि पहिचानत है । 

हा लाइ भी तो तू ही लडाती है। 

स्वामिति मेरे सतान नहा है। इसलिए प्यार उमइता है। राजकुमार से 
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खेलते हुए अपने को भूल जाती हू। 
मैं भी अपन को भूल जाती हू। सोचती हू जल्दी बडा हो जाएं। पर इस 
सुख म॑ भी वाघा पहुचे, ता मन कस चन पाये ? 
इस सुख म बाधा कसी, रानी जी | यह तो अपका सुख है--मा होने का 
ख़ 
हु अम्विका फिर सोच म हा गट । उसका हाथ गांदी म लेटे वतराप्ट्र पर स्वत्त 
फिर रहा था । 
रानी जी, काई खास चिता की बात है ? पशिचारिका ने पूछा। 
हा तुम्हारी स्वाभिवी मर्यादा की देहरी लाघन का साहस नही जुटा पाती 
ता, इसलिए उसको सीधी गाय समयकर कसी तरफ भी हाक दिया जाता है। 
अम्बिका का स्वर गिरा हुआ था । उसने दीघ साम्त दर सी 
कसी गाय ? कसा हाकना, रानी जी ? अपनी चिता को स्पष्ट वरिये | 
जो चिता सहने के लिए हो, उसे बहने से वया फायदा ? मैं इतनी »भागी 
क्यों हू ? जी में आता है धतराष्ट्र वी लकर भाग जाऊ विसी अनजाने वन म, 
अपरिचित होकर आश्रमवा सिनी हा जाऊ शा ति ता पाऊगी । 
परिचारिका को एसे भावनात्मक विस्फोट की आशा नही थी! घह अचम्भे 
में स्वामिनी को देखने लगी । पत्र भर का अतराल लक्र चोली--रानी जी, आप 
के पुत्र भविष्य वे राजा हैं । आपको ऐसा नदी सोचना चाहिए । आप बताइय तो, 
मैं आपकी ओर से राजमात्ता से आपक कष्ट के सम्बंध म कह सदती हूं । धाय के 
ज्रिय उन तक आप वी घिता पहुचवा दूगी । छोटी रानी से भी कह सकती हू । 
किसी से कहने से बुछ नहीं होगा। एक यातना भुगती है, दूसरी और 
भुगतनी होगी। या फिर 
आपको मेरी सोगघ है रानी जी, आपको बताना होगा । छोटी हू, हीन हू, 
पर आपने मुझे स्नेह दिया है। मैं विधाता को साक्षी करके कहती हू आपके लिए 
यहटि जीवन भी देना पड जाय, दूगी | खुशी-खुशी दूगी। 
अम्विता सहानुभूति प्रावर और विखर गई। उसकी आखों से आसू टपवः 
पड़े । गोटी मे निटियाए धतराष्ट्र पर जसे फुहार गिरी हो। वह कसमसाया। 
राजबुमार को मुे दीजिये । लिटा दू। 
अम्विका न परिचारिका वे फ्य हाथों मं धतराष्ट्र को सरता लिया। 
वह उसे लेबर पलग तक गई और लिटा कर लौटी । अम्वित्रा ने आवेश को 
रोक निया था। आचल के सिर से आधुओ को सोय लिया था । राजमाता को 
इतनी दया भी नहीं है वि धतराष्ट्र छोटा है। कसी स्वार्थी है उनवी आभा और 
तृप्णा 
प्रिचारिया अभ्वित्ा वे निकट आकर बढ गई थी। उसने देखा अम्यिका 
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शूय सी उसको देख रही थी। 

स्वामिनि 

उमर उत्तर नदी मिला । दध्टि उप्त पर निर्थी-सी 5हरी थी । 

रानी जी एस कम देख रही है । बताइय न अपनी समस्या ? 

सुन | अचानक जसे अम्बिका वे दिमाग मे विद्युत कौधी घटा को चीर 
ब्रा 

कहिय । परिचारिका न तुरत हामी भरी । 

तू अतुल्न सुदरी है। 

परिचारिका चुप रही । 

तू मेरा स्थान ले सकती है। अम्बिका से टक्टकी लगाय उस देखते हुए 
बहा। 

आपको स्थान ! क्या कह रही हैं स्वामित्ति !! 

हा-हा मुझे समाधान मिल गया । अचानक । अभी | 

बताइये । 

मह सिफ तू जानगी, या में | पर तू माल जायंगी ना ? 

मैंने अभी सौगघ थाई है विधाता की । 

उसे छोड। यह उत्तझन दूसरी है। राजमाता ने मुझे सतान प्राप्ति के लिए 
महूदि वट'याप्त के सामत फिर स अ्रस्तुत हीने की आचा दी है। मैं नही चाहती । 
उन से भय लगता है । उनकी बुरपता की याद क्‍पा द॑ती है । फिर कोई अधी 
विक्लाग सतान हांगी मेरा भाग्य फोडने को । अम्बिका ने परिवारिका को इस 


तरह स दाना हाया से पकड लिया जम वह सहेली हो। मेरी जभदह तू जा सकती 
हू। मैं अधेर वी विशप व्यवस्या कर दूगी । बता, जा सकती है ना उनके सामने ?ै 

रानी जी, एसा कस हो सकता है। भद पुल गया तो मुझे मयु दड मिलेगा । 
महृपि को त्र)ध हो यया ता वह शाप से भस्म कर देंगे। राजमाता आप पर क्रोध 
करेंगी । 

बुछ नहा होगा | दड की भागी मैं होऊगी । मृत्यु के उत क्षणों को सहृने 
गे अच्छा होगा छल व अपराध को स्वीवार करना । 

मेरे धम पर कुलक्षणी होने का बलक नही क्षयेगा ? परिचारिका ने अपने सन 
के भय को शरत डरते कह टिया । 

इसकी 53वस्था भी उद्दी को जाननी होगी जो मुझे आज्ञा दे रहा है महि 


मं समक्ष प्रस्तुत होने की । महवि को भी व्यवस्था जाननी होगी। तुम स्वय 
निसतान हो और दासी दा वत्तग्य निभा रही द्वागी । अम्बिका की जिद्धा पर 


जसे घुनौतो दवी रूपा हातर साधात अधिव्डित हो गई थी । क्‍या गी भी 
बोई शक्रित रूपा दवी हर 3४ 303 


परिचारिता ने स्वीहति दे दी । 
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अभी दो दिवस शेष हैं। तुम आत्मा से सबल होकर परिस्थिति के लिए 
तथार हो जाओ | महूपि यदि पहिचान भी लें, तो सत्य कह देना। 

कह दूगी स्वामिनि ! इतना आश्वासन प्राप्त करन के बाद मैं साहस से नही 
डिगूगी । यदि दड भी दिया गया ती दासी होकर स्वीकार कर लूगी । 

म्विका संतुष्ट थी। उसने त्राणदात्री परिचारिका को णपन गले का 

आभूषण उतता(कर दे दिया। 

यह रहस्य तुम्हार और मेरे बीच मे॑ रह। तुम्हें मैं स्वथ रानी की तरह 
सजाऊगी। जम्बिका ने कहा । 

आप निश्चित हो, स्वामिनि ! परिचारिका ने यूककर अभिवादन किया। 
अम्विका ने कृताथ होन के भाव मे उसे स्पश किया। अब उसके चेहरे पर स्वाभा 
बिक दीप्ति झलक आई थी । जसे उसने पराजित कर दिया था 'होती को । 
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ज़िसी श्रेष्ड नाटक की नाटय स्थिति, जिसक्रा अभिनय होने जा रहा हां। 
जिसी उत्कृष्ठ कपज़एर की कथा का रोचक अश, जिसमे नाशिदा अपनी दासी 
को रानी के रूप मे सुमज्जित व जलझृत कर, तपस्वी ऋषि को छलने के लिए 
प्रस्तुत कर रही हो | 

अम्विका ने उस रूपवती दासी को रानी वी तरह आभूषणा से सज्जित 
किया। उसे इतता आवपक और सुगधमय किया कि महपि उस देख कर चित्त से 
उद्देलित हो जाएं। अपने कक्ष का क्षीण प्रकाश स इस तरह प्रकाशित रहने की 
व्यवस्था करवाई कि रात्रि म सब कुछ स्पष्ट हा, पर प्रकाश और घुधल आवरण 
मे । यह रहस्य उसके और दासी व॑ बीच म था। उसकी अय परिचारिकाए व 
दासिया किचित सदेह मे नही आ सके इसकी सतकता वरती $ 

क्या ? भय, अथवा घबराहट तो नहीं है ? अम्बिका ने दासी से पूछा । 

तनिक भी नही । दासी ने उत्तर दिया । 

महपि बहुत कुरुप हैं उनको देखकर भयभीत मत हा जाना । 

मैंने उनद दशन किय हैं। देखकर श्रद्धा उत्तन्‍्त हुई ३ वह महान तजस्वी हैं। 

तब मैं निश्चित हू। तू परिस्थिति को सफ्लतापुवक निभा ले जायेगी। 
अम्विका आश्वस्त हुई। 

रानी जी, आप दुष्ट नहीं हो तो एक वात वह दू आप से | सजी-सजाई दासी 
ने अम्बिका सं पूछा । 

कहो? 

मैं महदि के सामने सत्य रखना चाहती हूं 

कसा सत्य ? अम्बिका चोंबी । 


इदम / १०३ 


यही वि वही रानी नहीं उनकी दासी आपके सामने उपस्थित है! 
पागल है | महपिं तत्काल त्रीध मं आ गये और वत ही लौट गये तब परि 
णाम जानती है क्या होगा ?ै मुत्र राजमाता वर भीष्म का कोपभाजन 
होना हो गा । उसके वाट भी बलि उढना होगा | साय जब घातव होता दीखे तद 
अमत्य को अपनाना दोप नहीं है। मरे साथ भी छल किया गया था। मुझे क्यो 
मही बताया था राजमाता ने कि महवि मेर पास आएग । मैं पता सही कसी-क्सी 
घल्वनाए कर रही थी उस समय । और जय अधे पुत्र वी भा बतन मे मेरा दोष 
कि मैंने डर कर थाखें क्यो बद क्र ली ! अम्बिक्ा रोप मे हो गई! 
भावेश मे न आए रानी जी ! मैंने इसलिए कहा था कि आप पर आने 
आए। मैं पूण आत्मविश्वास मे हू कि अपट नही घटगा ! दासी ने कहा । 
मुझे अपने भाग्य पर भरोसा नहा है। अम्बिया ने उसी विचलित अवस्था 
मे कहा । तू मही समझती । जसे जस घडी बीत रही है. मरा दिल घबराहट से 
रहा है। जमे मैं प्रस्तुत होन जा रही हू। भार तेक में शला वी शब्या पर होऊगी । 
दासी की हरी नही सके सकी । अपनी स्वामिनी को आश्वस्त वरते हुए 
बोली--आर शूल शस्या पर हाथा और में पूला की सेज पर । मरे भाग्य को 
आपने स्वर्णालरों से लिखे जाने का अवसर प्रट्ान विया है कया वहू आपकी कम 
दया है ” जीवन मे अमुल्य क्षण एसे अद्भुत क्षण हर दासी को प्राप्त नहीं हात॑ । 
फिर दाती ने झुक्कर रानी के चरण स्पश क्ये। स्वामिनि ! अब मुझे आचा 
दाजिय। आप निर्श्चित हाइय कि दापों परिस्थिति के अनुकूल 'यवहार करेगी। 
मैं भी अत पुरम रही हू । 
मैंन तुम पर छाडा । जैसा अवगर देखो करना । 
मैं आक्पक तो लग रही ह्‌ भा ? 
हा यति मतपि पहिचात न पायें तो वह यही समझेंगे कि 
वह बुछ भी समझें पर उठ सुझे उपकृत करना होगा । मैं उत+ चरणो मे 
पड़े जाऊगी | सतान की कामना इतनी जाग्रत हो उठी है कि अनुतय विनय भो 
करनी पड़ी तो क्रूगी । बह याचना अवश्य स्दीकार करगे।. 
अब जाओ भरे क्क्षम। मैं सतुलित हान के प्रयास नरूगी । अम्बिका उसकी 
लकर शयन-कक्ष मे आई। एक बार यवस्था को देखा, किर मन ही मत सूय देव, 
अग्नि देव का स्मरण कर कक्ष स चली गई 
अक्ते होत ही दासी को पल्मर के लिए घबराहट हुई जप्ते उसकी छोटी 
हस्ती को राजत्व वी भव्यता ने दया टिया हो पर दुमर ही क्षण उसने अपने की 
पम्भाला। उसा राजर्व न मुटा बतलकर उसव अह को पुचकादना शुरू किया -5 
पू दामा होकर इस समय रावी है। रानी की भूमिका को एक रात के विए पा 


चेता भी पुवज में के अनगिनत सुडृत्यो का फव है। जमना नहीं सही पर बमी 
क्या है ठुझ मं? 
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उसने उस हल्के हल्के प्रकाश मे एक जलत दीपक के पास जाकर आरसी म 
अपना प्रतिबिम्ब झाका। मुग्ध हो गई अपने पर! अदर से अश्वस्थता की तरगे 
उठी । देह भावनाओं से आरोहित हो उठी | अभी भी वह अपन अलझ्दत सौंदय 
को निहार रही थी। जम दासीपन के शुद्धत्व को विस्मरण की गया मे बहा 
रही हो । 

हा, कितनी ही बार जब वह गया स्नान क लिए अय औरतों के साथ 
गई है--उसन जजली म॑ पुष्प भर कर प्रकट होत सुथ भगवान को नमन क्या 
है। फिर उन पुष्या को धारा मे बहाया है । 

उसने कामनाए भी मन मे दोहराई हैं। गगा मा मुझे सु दर, प्रतिभा सम्पन, 
सतान देना । तुमन भीष्म जस पुत्र को जम दिया। कया गया मा का आशीर्वाद 
है यह । 

भीष्म का आतठश विम्ब हर नारी की मनोकामनाआ पर आच्छादित है। 
स्तान हो तो भीष्म मी । हा भीष्म सी। दासी के नयन अनायास मुंद गये। 
उम्की आशो में मनो&्वरी कपना चित्र तरने लगा--गगा मा अति सुदर बालक 
को गांदी म लिये हुए हैं। उसे लाड लडा रही हैं । कह रही हैं--बा ! इसे ले 
जा। तरा ही है। 

बहू हृपित सी पलग पर आकर बठ गईं। विभोर हो गई अपने कल्पना ससार 
मे। एस ससार मे जा तभी उभरता है जब अनुकूल वातावरण हो | अत मुक्त 
हा। गगनचारी हो । 

बह वसी ही बठी थी कि खट-खट क साथ पदचापा के क्रम ने विस्मति भग 
की । वह हृडवडा कर डी हुई। जब तक सम्भले-सम्भल महपि दृपायन कक्ष में 


उपस्थित थे । उसने बिना उह पूरी तरह दखे आग वढकर उनके चरण को स्पश 
किया । 


पुत्रवती होओ | मनोकामना पूरी हो । महपि ने आशीर्वाद लिया। 


स्थान ग्रहण करिये, महपि ! वह धीरे धीरे आगे चलकर उहें विशिष्ट चौकी 
तक ले आई जिस पर मगचम विछा था। 


महपि अपना उत्तरीय सम्भालते हुए बठ गए। 

दासी, आपका पूजन करना चाहती है यदि स्वीडू वि दें । 

दामी हो ना । महूपि मुस्क्राक्र बाल । 

दासी पर जस अकस्मात पापाण गिर पढा हो । वह विस्तत आखो से उनको 
देयने लगी । उत्तर नही बन पडा । 
के डरा मत | कुछ छत भी मगलकारो होत हैं। महपि न धीरज दत हुए वहा । 

कैसी प्रशार वा द्वत-दद्व ता नही है बिन म / उन्होंने पूछा । 
यू 


जो हर तरफ की अनुकम्पा से हित हो, उसम दद्ध कम हो सत्ता है 
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महदि ? मेरे पास है क्या जिस पर गय बरू। आपवी मिक्टता शतशत् पुष्य के 
समाए है। पर आपने तुरत छल वा ताड दिया। 

मैं भी निश्चय तक पहुचन मे अपने ये घोर रूप मे लड़ा हू । पर यह समांगम 
शुभ होगा कुस्वश के लिए। मर अध्ययन व आत्मा दोनों ने बहा । 

मैं क्या जानू महपि | मर अठर एवं बामना है मात्र एवं कामना। एसी 
सतान जम ले जो भीष्म मी हो और और दासी अटव गइ । 

कहो ! जब वासना वा सुख यूला हा तो उसे बलात अवरद्ध नहीं बरना 
चाहिए। मुक्तता क्षुब्ध होती है । 

जापकी सिद्ध की हुई आध्यात्मिक शक्ति का जश उस प्राप्त हो । 

बह लिखित है। हम सब हिसी घटना के सयोग मात्र हैं। इच्छाएं, धक, 
योजनाए प्रयत्न प्रयास, सत्र आपोजित से होते हुए भी घटना ये दुर्गामी परिणाम 
नहीं जानते | हर घटना वा भी तो भविष्य होता है । 

मैं मूढ़ क्या जानू, देव ऋषि ! मेर पास दह है श्रद्धा है और सीमित कामता, 
जो अनायास विस्तार लेबर बलवती हो गई । मुझ पूजन बर लने यरी आजा 
दीजिये । दासी ने समता से बहा । 

जअसा चाहो बरो, तुम्हारी श्रद्धा पूष है | दरपायन ने स्वीडृति दी । 

दासी उठी सज्जित पलंग तक गई और उसी पर पड़े पधुष्पो को अजलि मे 
भर कर ले आई। महपि देखते रहे । 

उसने आख मूदी, उनके चरणो मे फूल चढ़ा दिये । 

तुम्हें परम धर्मात्मा नीतिवुशल सतान प्राप्त होगी । उसका नाम विदुर रखा 
जायगा। तुम्र भी राय व भदतम परिवारा मा स्तर पाओगी । 

यह कसे होगा महर्षि ! मुझे यही थाश!्वादि पर्याप्त है कि श्रेष्ठ पुत्र की माँ 
बनू | दासी इृतचता क भाव से जोत प्रात थी। 

यह व्यवस्था मेरी ओर से होगी । घतराप्ट्र पाडु के समकक्ष होगा होने 
वाला पृश्र। क्यावि यह वास्तव से श्रद्धालु भावी संतान हीगी। हपायन की 
अजित साधया की अध्यात्म शक्ति उस मिलगा। महपि ने दासी के सिर पर 
आाशीर्वल का द्वाथ रख दिया । 

दासी क रोम रोम स शक्ति स्पूव हो उठी | लगभग अध चताय सी हा गई । 

उठो । घडी बीत रही है । मह॒पि खड़े हो गये । वह स्वयं सज्जित शब्या की 
आर बढ गये। सम्मोहित सी दासी उनका अनुगमन करती शब्या तक पहुंच 
गई । 

रात्रि एक स्वप्न सी घड़ी घडी पहर पहर, बीतती रही। 
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महूदि दृपायन सावक ये, ब्रह्मपि थे, जगाध चान के प्रामाणिक' विद्वान थे। 
भीष्म कुरु बस के तपस्त्री सरक्षक थे। दृधायन की व्यवस्था उनके लिए धर्माज्ञा 
थी, जम राजमाता की आज्ञा नतिक बाध्यता। 
हस्तिनापुर मे रहने की अर्वाव मे उहहोन यज्ञ के जायोजनो मं भाग लिया। 
आमजित किये जाने 7र सभाओ मे उपस्थित हुए । वेदो वी “याब्या की | अनेक 
धम सभाओं में आत्म सयम, गहस्थ्य धम, सु समाज 'यवस्था, व परोपकार, दान- 
दक्षिणा व वर्गों के सामज्य पर अवचन किये । उनका यह प्रवास आचार्यों, भद्द- 
जना क्षत्रिय, वश्यो, ब्राह्मणो व सेवको के लिए शिक्षण प्राप्त करन का सुअवसर 
था । जहा बह नहीं जा पात अपने शिष्या को भेज दते । धम के अनुवूल राज्य 
व्यवस्या समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था व गह व्यवस्था होने से ही राजा प्रजा 
कत्त-पवद्ध होती है । सपपत उद्यण, सवेटना व परोपकार वे बिना वह सूत्र छिने 
भिन हो जात हैं जो समाज को, राज्य को सम्बद्ध करत है। सम्बद्धता नही, तो 
पाखड फोगा । पाखड, स्वाथकामी होता है । उसके गभ म॑ विद्रह पोषित होता 
है । कोई कुल, कोई वश, कोई राज्य इसलिए अनुकरणीय नही हो सकता, कि वह 
सम्पान है, उसकी चतुरगिनी सना दक्ष है! वह इसलिए यशवाव होगा कि धम, 
अप “पवस्था, कामनांओ और इच्छा के सप्तार क निर्देशित करता है। राजा 
एव प्रबंधक यदि प्रजा की उपेक्षा कर उसे मात्र कर कोप समझते है, तो वह 
अपयाय होगा। अयाय, अत्याचार, शोषण की गति, सवनाश की ओर होती है। 
इससे सस्द्ृति विक्ृत होती है। 
द्वपायन का प्रवचन, राजमाता ने जत पुर म रखा । भद् जना के परिवार की 
नारियां, राजमाता, अम्विका, अम्बालिका आदि सब उपस्थित हुइ। भहूपि के 
शिष्यो ने बदना एवं मत्रोच्चार क्या। पश़्चात महपि ने उदबोधन क्या 
मातशकिति व पितशक्ति पथक पथ शक्ति नहीं है। सत्ता का अभिप्राय 
यवस्था से है। यवस्था का अथ है सरसता, सामजस्य 
मात सत्ता-मक “यवस्था म मा का महत्त्व प्राप्त था। मा, जर्थात वत्सल हृदया 
जननी । पर जननी का महत्त्व पिता क॑ बगर कस हा सकता है ? जो परस्पर एक 
दूमर के पूरक हा और कुल, वश क सरक्षक व पोषक हा, उनमे अधिकार अथवा 
अधानत्व वी ईर्प्या कसे ? पुरुष और प्रकृति क मिलन का परिणाम सष्टि है। जम 
सजन, उत्पात्न, नरत्व व नारीत्व अश के समाग्रम वा परिणाम है। समाग्म, 
आक्षण व परस्पर दान के बगर नही हो सकता । सप्टि म जो भी सजीव 
निर्वीव, प्राणवत दीद्धता है, वह इसी यत्त का क्मिक विस्तार है। 
हृपायन ने आख मूदी और जैसे आत्मा स सलग्न होकर टैववाणी वोलने लगे । 
प 
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हमने वित स्नेह वी सरसता भी जाती है मात वे दिश्य वात्सल्य भाव को भी 
मा की आखा मे झ्तरत देखा है। वे दोना पूज्य तत्व हैं॥ दीतो मं आत्मा की 
निरछनता व मात्र आहुति है। इसलिए आप सब महान हैं। भोकता या भोग्या 
के आधार वर विभरित ग्रलत है। सधि सनातन है, निरतरता है। विभवित, 
विभाजन श्रणीकरण स्वटी बरण मात्र समझन व निए है । निद्वित गजन प्रश्या 
को समझने व' लिए । 

अत हू मात शवित, मैं आपबा समन करता हु आपकी मर्पाटा अक्षय रहें । 
जिस हित मातत्व विडृति ले लेगा या पुरुष भाव सारी भाव की अपने से निम्न 
समसभेगां उप दिन राज्य न र१गा ने व्य ! विघटन हो जायंगयां समाज का । 

शबित रूपा आप सव तन मन आमास बुरुवश की ततिद व आध्यात्तिह 
ऊर्जा बनिये। भीष्म जसे नानी, योगी और वीयवत जिस वश वे सरक्षतर हों बह 
निश्चित ही राज्या म॑ उत्तमांतम व श्रेष्ठ गिना जायेगा। 

इसके बाद महवि दपायन ने श्योन्‍। व गायन क्या । उनती आ“मा से 
सरस्वती स्वयं सय व माधूय ग्रहण क्रय सम्मोहित नारी वह वे हृदय में अमिंट 
सस्कार उबरती जा रही थी । 

यह प्रदवत नहीं था. महेवि द्ववायन का प्रज्ञावादी दशन था जो परपरांस 
बहती चली आ रही दष्टियो (शनो) मं उय आई सरपतवार वो नरावर व्याव 
हारिक क्म-कीद्रत समवय पुप्ट ग्रुग धम की घोज बर रहा था। प्रवास काव 
में उनकी औीतम चर्चा भीष्म से वितात एकल से हुई। 

महूँपि दपायन भीष्म के आश्रम सम भुवत मे भद्रासन पर ब5 थ। सामत 
भीष्म उनसे कुछ छाट सिंहासन पर बठे थ। निकट श्रेष्ठफ्ल वे स्वच्छ दूघ रपा 
था। 

पहले फवाहर ग्रहण कर लिजिये। भीष्म न निवंदत विया ! 

महँपि ने दुग्धप्रान किया । नाम मात्र के फल ग्रहण किये ! 

पितामह विश्रामक्ञाल बहुत युविधापृष तथा जानाट मे बीते गया। यह सब 
आपकी सुब्यवस्था है | 

महवि, यह आपकी अनुकम्पा है जो समय समय पर आर्र हम अध्यात्मयुक्त 
विवेक देत हैं। पर मेरी एक आपत्ति है आपबी नञ्अता वा लकर। 

वह क्या हो सकती है। महपि मुस्करात हुए बाल । 
मुन्ने आप पिवामह बह्ठत हैं। अआयों की नही मना वर सकता, पर आप तो 
फिर मुझे क्से मना कर सकते हो। प्रजा तुम्ह स्‍्वह और श्रद्धा बे बारण 


पितामह कटवी है । तुम्हारी अयण्ल प्रततिया ने तुम्हारी जीवन शली ने, सज्ञा वी 
विशेषण बना दिया। 


पड मैं आपस अपक्षा नही करता । भीष्म ने बहा । 
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क्यो नही करते ? यह मेर अत की श्रद्धा है। कया परस्पर श्रद्धा का सम्बध॑ 
नही हो सवता। इससे पूव की चचा म मुझे लगा था कि तुम कही बहुत सही थे, 
में गलत दिशा मे सोच रहा था। वही, राज्य घिस्‍्तार के सम्बाध म॑जो चर्चा हुई 
थी। मैं राज्य धम और क्षेत्रिय कत्तव्य वे साथ राज्य विस्तार वी अभिन मान 
रहा था तुमने उप्तका दूसरा पक्ष भो रखा। मुझे उस विचार में सार लगा। वह्‌ 
नारद के वितन से जुड[ है। 
भीष्म को उस चर्चा का ध्यान आया, जो उनके और मह्पि वे वीच हुई थी, 
जब वह इसमे पूव मगर म आए थे। भीष्म ने दवषि नारद वे” विचार जानने के 
लिए उत्सुकता प्रकट वी । 
दपायन की उगलिया अनायाम अपने जनेऊ मे फ्रिने जगी, जसे इस फ़िया 
का अचात म चितन प्रत्निया से सम्द थ हो ! वह्‌ वाले---नारद ऋषि का मत था 
कि राज को राज्य विस्तार से पूव अपने जनपद की सुदढता वी पहिचान लेना 
चाहिए। मात्र स य शवित वी श्रेष्ठता क्सी राज के प्रवल होते को साक्ष्य नहीं 
हो सबती १ राज्य की कृषि, व्यापार, निर्माण कला अमत्यो, पुरोहित की परि 
पद व बर व्यवस्था सद सुदढ हो | नगर व पुरम सम्पनता वी दष्टि से ऋप्तर 
नहीं हो। शवित वा स्लोत ता पुर है । ग्र।म व्यवस्था यदि सस्वद्ध वे विव॒सित होगी 
तो राज्य का बलवधक रक्त प्राप्त होता रहया। राज्य प्राणवत्त रहेगा 
बहुत कहते महपि चुय हो गये, जप चितन से खो गये | 
भीष्म ने इस स्त'धता को छितराना चाहा । विस चितन मे हो गये, महपि २ 
वितागह, मुझे वि ही क्षणो मे लगता है, मैं कुरुवण से अत से बधता जा रहा 
हैं| अध्ययन व साधना वे” अतिरिक्त बुरुवश को लंवर बल्पनाजीवी होने लगता 
हू, यह सोह बी दशा है। 
मोह नही महाप जीवन की सायकेता है। मोक्ष यद्यपि अन्तिम व परम 
लद्ष्य है, पर भ्ध्यम ता यह देह और प्राण हैं । अय कौर काम घम तपा मोक्ष के 
बीच के पुरुषाय हैं इनसे छूटना केसे हो सकता है? धम इही के सुनियत्रण को 
तो विधा है 
तुम ने उमर दिन मेरी दुविधा के सामने मातत्व दे प्रति वतव्य की बात रख 
दी। मैं आत्म विश्लेषण म खो गया । राजमाता को बामना, उनकी आज्ञा, एक 
तरफ थी, दूसरी ओर मेरे सामन प्रश्न घा--यह सम्दघ वा आग्रह मेर साथ 
वर्षों ? तव कुझवश का भविष्य वल्पना मे छड़ा द्वोने लगा। धतराष्ट्र बत्रद्ीन। 
पार्ट, पाडु से ग्रस्त । ऐसा प्रतीत हुमा वि राजमाता प्रश्त कर रही हैं--जया मेरा 
निवदन मेरी तथ्णा है? मात्र कामना दि सोसरी राज सतान और होरे 
यह प्रश्न निरतर मरे सामने होता रहा । और अत मे राजमाता का निवदन 
मात आया जता बने गया। मां शक्ति रूपा हा मस्तिप्वः मं उपस्थित होंठ 
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लगी । 

औष्म के होठा पर मुंह राहुट प्रकट हुई । वह इस भावना वे अनुभवी ये। 
उहाने कितती ही बार राजमाता का अपनी अतद्द्व का स्थिति मे शस्य श्यामला 
बसुधरा दवी के रूप मे देखा है । बह हाठ-ही होठ मं जस कोई मत बुदबुढाने लगे। 

मैने स्वीकृति दे दी पितामह पर इस भय के साथ वि कही 72% 8 
असहयाग फिर कोई दुघटना न घटित कर दे । लेक्नि उसका छले कुस्वश के लिए 
बरदान बन गया । 

कमा छत्र ? कसा वरदान ? भीष्म चौके । 

अम्विका स्वयं उपस्थित नही हुई, दासी को अपनी तर स्टगार बरव भेज 
दिया। दासी वी श्रद्धा व निश्छलता मुझे अभिमूत कर यई। मरी तटस्थता हृट 
कर आत्म विलय वत गई। बडा अदमूत व अतिवचनीय समपण था, जिसकी मैं 
स्वय कल्पना नहीं करता था । क्टाचित उस दासी को सत्तान ही मेरी आत्मा की 
स्तान हांगा। उस दासी के समक्ष होने वाली सतान का नाम मेरे मुद्द स अनायास 
निकल गया---विदुर । 

समोग भी क्या किसी दवी शक्ति से वियत्रित ह्वाता है ?ै भीष्म वे पूछा । 

शक्ति का धारक भी तो शुद्ध जत होता है। वही आत्मा का पर्याय है। 
बया पता सयोग और आम क्रिया मे अप्रकट प्रक्रिया हो ? बहुत बुछ हमार 
ज्ञानातीत भी है । इतना अवश्य है कि विदुर तुम्हारी ठरह वुरुवश वा विवेक 


होगा । 
आपकी भी तरह मह॒वि ! भीष्म ने कहा । 
तुम कुशल वागिदग्ध हो, भीष्स ! 
नहीं महि यह मेरी थद्धा और 
रुक नमो गये ? आगे बोलो। 


किसी सम्बंध को निरतर अपने अदर पाना जत की विवशता भी हो सकती 
है 


कसी भावना मे हो जात हो पितामह ! मह॒पि जसे उद्दे लित हो उठे 4 
यह देह घम की अनिवायता है । भीष्म ने नत द्वाते हुए कहा 


मैं जानता हू भीष्म । पर यही तो कठोरतम स्थिति है--जुड़वा उबरना। 
उबरना जुडता। उसक॑ साथ प्रज्ञा की प्रर रखता । 


महंवि द्वेपायन हस्तिनापुर से यच् की शुद्ध सुगंध से आये थे, अपने आश्रम मे 
प्रवेत जलधर-स पहुंच गये । 
(३०) 


सरक्षण और विशिष्ट सहानुभूति रेखाकित कर सकते है परतु दर्जा नही 
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बल्ल सकते । रेखाकित शद का महत्त्व, उस शब्द तब सीमित रहता है, वावय 
और वाक्य क अगय शब्द तो सामाय स्तर पर ही रहत ह। 
दासी के पुत्र हुआ। महपि के कहे अनुसार उसका नाम विदुर हुआ। 
भीष्म द्वारा बच्चे का खास सरक्षण प्रदान किया गया। व्यवस्था की गई कि दासी 
और उसक पति को सम्भ्नात स्तर वी सुविधाएं उपल-ध की जाए। 
महंँपध ने राजमाता को चलते चलत बताया था कि पुत्र अवश्य तेजस्वी तथा 
कुरुरराज्य का शुभचितक होगा पर राजमाता को अपने दो ही पौत्रो स सतुष्द 
होना होगा । 
ऐसा क्यो, मह॒यि ? राजमाता ने पूछा था। 
मर्यादा विवशता होती है। वह व्यवस्था भी हांती है, यदि श्रद्धापुवक स्वी 
कार की जाय। परतु इससे भी प्रवल होता है यक्ति का अत । उसकी भी 
स्वतत्रता तथा इच्छा को महत्त्व दिया जाना चाहिए । मह॒पि ने उत्तर दिया । 
राजमाता महपि का सकैत नही समझ सकी थी । 
महपि न तब बताया था, उनवा सगम अम्बिका से नही उसकी दासी से 
हुआ है, और राजमाता की कामना जो वह पुत्र पूरा करेगा । 
राजमाता सुनते हो क्षु ध हो गई थी । अम्बिका को अवज्ञा और उसके छल 
रचने ने उह आवेश युवत भी नही किया । उनका रगे घूमिल हां गया था। वह जसे 
उस परास्त विहृगम वी तरह हो गई थी जिस उडते उड़्त सामथ्य भ्रम अहसास 
करना पड़ गया हा । 
महूपि ने उनसे कहा था--राजमाता को किसी भी तरह दुखी नहीं होना 
चाहिए । अम्विक्ाय यटि अभिच्छा स नियोग की आचा का स्वीकार करतीता 
फिर दुघटना घटित हो सकती थी। यह एक पक्षीय सस्कार नही है। वह दासी 
और उप्तसे होन वाली सतान को अपना रनह दें। 
महँपि समझा कर गये, पर क्या मन इतनी सहजता से भग्नाशा को स्वीकार 
पर लेता है ? राजमाता ने यद्यपि अम्बिका से कुछ नही कहा (शायद नतिक साहस 
नही था) न द्वासी पर रोप दिखा सकीं, लेकिन दाघ समय तक परिस्थिति से 
सामजस्प नहीं बठा सकी । वह अम्बिका से उदासीन रही । दासी को महत्त्व नही 
दें सकी। विदुर के ज'म लन के बाद भी उह वह दासीपुत्र ही लगा। क्‍या वह 
दासीपुत्र नहा था ? बीज से धरती की श्रेणा तो नही बतल सकती । राजा के क्षेत्र 
से पदा सताव राज खत वाली होगी दास के क्षेत्र की सतान निम्नरक्‍्त की । 
राजमाता को ताज्जुब होता कि भीष्म ठासी की सतान के लिए विशेष सहानु 
भूदिषूण होत जा रहेथे। अध्विका का घतराप्ट्र अम्बालिका बा पाइ, दासी का 
विदुर भीष्म को पूछ-ताछ शिक्षा व्यवस्था के अतगत बढन लगे । लकित बालकों 
की पिन स्वभाव वाली माताओं का उनका अपना सतह, पालन-पोषण, चरित्र 
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और विचार वत्त, उनके विकास में महत्त्वपूर्ण योग द रहा या । 

गबिका मन से कमजोर धतराष्ट्र के बलिप्ठ शरीर और उसके ताकत दे 
कौतुका को देखकर सतुष्द होती । यृतराष्ट्र अथाडे म पहुच वर थाहे जिमतको 
चुनौती देता था । जीतता तो अटृहास करता हारता, तो खीझ उठता । दुबारा 
चुनौती दकर, नियमों का पं लाकी से उत्लघन कर, सामने वाले को पटलनी 
भार दता। उसकी आपत्तियों को झठ बताकर अपनी जीत का ठेप्पा रखता। 

अभ्विका उसकी बड़गपन की बातो पर विश्वाय करती । वह चाहती थी कि 
धवराष्ट्र धम, दशन ओर नोति का अध्ययन गम्भीरता से करे, लेकिन वसा बहू 
नही पा रही थी जब भी सुनती तो इन विपयो को लेकर विद्ुर की तारीफ 

ती 


बह समझाती--युत्र पुम्ह आगे चलकर राय का उत्तरदायित्व सम्मालना 
है । कुरुवश की प्रतिष्ठा धम व्‌ नीति कुशलता से बढी है। उसमे पारयत होना 
चाहिए । 

उत्तर सीधा मिखता-- धरम और नीति राजा के लिए नहीं प्रजा क लिए 
हती है। राजा तो उसका पदुता से उपयांग करता है-- कभी तलवार की तरह, 
कभी ढाल की गरह। फिर दात्मीपुत्र विदुर मेरा मित्र है जो मात्र इंही विपया मे 


हा पर पितामह बे सयमी और भावशू य है। उनक पक्ष का पता नही 
जता । फ़िर में कल जान सकता हू? मैं तो बधा हैं । धतराष्ट्र तनिक उदास-सा 
पक्ष की बात तुम पाडु के मुकाबले से करत हो। एसा तुम्ह नहीं सोचना 
क्या नही सोचना चाहिए ? पाई को धनुदिया स्वयं पितामह सिद्धा रहे हैं। 


्यायामशाला मे उस के- अस्त्र शस्त्र सचालन की तारीफ़ सारे भट्ट उस के शिक्षार्थी 
करते है। क्या मुे छाटापन महमुक्ष नही होता ? पितामह मेरे अधपन पर दया 
का करण है। 


करते हैं। वही उनके स्नह है पतराष्ट्र के मत की बात तकर ऊपर 
भा जाती । 

अम्बिका किशोर पतराष्ट्र को क्लजे से च् पप्यपाती--पाडू तरा 

भाई है । तेरी मौती का बेटा ह । उससे किसी अक्र की ईर्ष्या नही पालनी 
पाहिए । तुम विहास्नन प्र ह्टी तुम्हारा दाया हाथ होगा । 

मुझ किसी पर विश्वास नही है। मरा भविष्य निशा: _*' लिए लटकी उस 
#5 की गोली के समान है | भेद पर गिरा सकता 


कैर खत्म कर दूगा । वह कोई भी हो। घतराप्ट्र अम्विका की पकड से अलर्ग 
होकर अपने लम्बे वलिप्ठ हाथो को प्रदर्शित करता होता। उसका चेहरा गुस्से 
से तावई वण का हां उठता । 
घतराष्ट्र का दूसरा पल विलास का था। जिसपर अम्बिका का भी बस नही 
था| यह तथ्य भीष्म को भी पता था। क्शोर अवस्था मे ही वह मदिरा का 
अभ्यस्त होता जा रहा है। उनकी मनाही प्रताइना वे बावजूद धतराप्ट्र ने अपनी 
आदत नही छोडी । 
राजमाता ने समय के साथ अजीव उदासीनता ल ली थी । न॒उत्साह था, 
न किस्ती भी कामना के प्रति विशेष ललक अम्विका वे प्रति स्थाई दरार-सी पड 
गई थी उनके मन मं । अपने दिय घोखे का वह बडे होन का जधिकार मानती थी, 
पर अम्बिया का छल उनकी दल्टि मे स्पप्टत मर्याटा का अतिक्रमण था। 
अम्बालिका कसी भी जिद्दी है, पर उससे उह नीचा नहीं दिखाया। महपि 
परिस्थिति को सम्भाल बर चल गय, उनकी जगह कई दूसरा होता तो 
भीष्म न सदेश भिजवाया कि वह राजमाता स मिलना चाहत हैं। राजमाता 
वा आश्चय हुआ। भीष्म को यकायक राजमाता से मिलने वी क्यो आवश्यकता 
पढ़ ? राज्य सम्बंधी कसी भी मतणा व राय लत-दने की व्यवस्था को वह पहले 
ही भीष्म का सौप चुकी थी। उहोने भीष्म सक्‍हा था--भीष्म, मैंने जो भी 
क्याया चाहे तुम्ह भी पहल से न बताकर, वह कुरुवश ओर क्रुरुराज्य वे 
भविष्य के लिए क्या था । पर मैंने पाया कि अस्बिका के छल्ल न मुझे हर तरफ 
से पछाड़ दिलवा दी। द्वैपायन ने ऐमे स्वीकृति दी, जसे मेरी मगतपष्णा को 
मूतता देने की दया कर रह हा । तुम दूर हुए कि मैंन तुम स॑ पहले क्या नहीं 
पहा। अम्बालिका की बात मुझतक आ गई थी कि वह मेरा हो नही तुम्हारा भी 
विरोध करगी मगर उसको नियोग के लिए कहां गया। और अम्सबिका ने भेरे 
साम्नन इतनी कठोर सास्कारिक स्थिति सामन ला दी कि मैं दासीपुत को राज 
बुमारों क समकक्ष मानू ! मेरे सारे सम्बध क्सलापन ले गये तथा कया? क्या 
मैं इतनी दोपी रही ? 
भीष्म ने राजमाता को दूटा हुआ और आत्मवचना के घेरे मं पाकर साधना 
चाहा था। पर उ हूँ लगा था, राजमाता बहुत विखर गई हैं । उनवे' प्रयास से 
वह प्विमदन वाली नही है। और उसी क्रम म॑ राजमाता ने कहा था--भी ष्म, 
आप वीर हो, धयधन हो जिसपर पुरुष हो। मैं अब राजमाता क उत्तरदायित्व 
को तुम्ह सौंपना चाहती हु। मै निवत्त होकर तान ध्यान मे लगना चाहती हू । 
मुझे स्वतत्र करो रस बोझ से 
कम हो सकेगा ? जसी उद्विम्तता और उचाटपन आप अनुभव कर रही है 
वसा मुझ्म भी उठता है। लक्नि, क्या निस्तार है? राजमाता मैंने मात दवी 
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की छवि कौ श्रद्धा तथा जास्‍्था दौ है। वहौं आप है। आप कौ विरातित, सुझे 
भी मेरे उत्तरदायित्व से हटा सकती है। मेरी क्षणिक छ्षुब्ध॒ता को मेरा स्थाई भाव 
नदी मानना चाहिए आपको । 

भीष्म, यह दूर होन, पास होने ऊपर ऊपर औपचारटिकवा निभान, और 
जतर म स्थाई रहने का खेल मत मे क्या चलता है ? इससे तकलीफ क्तिनी होती 
है? 

भीष्म न स्थिति को ज्यादा बोझिल न होने लेने के प्रयीजन से सिफ इतना 
वहां था-- यह शाप है महस्थ्य और वमबधन मे बन रहने का, राजमांता | 

मैं इस शाप स मुक्ति चाहती हु ) राजमाता ने कहा था । 

भीष्म मुस्क्रा दिये थे । मा भी कभी-कभी कितनी अपरिषयद, चचना हो 
जाती है। आप जसा चाहंगे बसा होगा। समय का अतराल शायद स्थिर कर 
दे । वहू कहकर चले गये थे । राजमाता क मन वी उद्विस्नता बनी रही थी । इस 
तरह का उहा प्राह, आ तरिक विचाव, उनकी स्थाई स्थिति बन गई । कितना 
लम्बा समय िच गा ! और राजभाता के दशन की इच्छा भीष्म ने इतने वर्षों 
बाद अब अभि यवत को हैँ! क्या ? क्‍या किसी 5हराव का किर मयना चाही 
है? 

(३५) 

परिचारिकाओ और दाप्तियों से राजमाता ने एसी “यवस्था बरवाई थी जे 
उनवा पुत्र वर्षों की यात्रा वे बाद महल मे जौटा हो । हा, वर्षों की ही दूरी थी, 
क्योकि एक ही क्षत्र मे रहते हुए दोना दा छोटे पर रहे थे। भी५म राजकाज मे 
व्यक्त अपनी क्ाध्यात्मिक साधना व अध्ययन मे लग हुए । राजमाता सक्रियता 
पै कटी पूजान्याठ में सलग्त। भीष्म ने शांध्रता से बडे होत हुए घतराष्ट्र पाडू, 
विंदुर मे राय का भविष्य देखा था ! वह उसी का सवारन मे लग थे । उहाने 
कु राज्य की आतरिक व्यवस्था का सुटढ और श्रेष्ठ बनाने का भरसक प्रयत्ती 
किया या तथा उस पुरो व ग्रामा तक पहुचाया था। उनका उद्देश्य था कि' राज्य 
के वासी यंत्र व देवताओ की आनुष्ठानिक क्रियाओं का मात्र कम काड के रूप मे ने 
लें बल्वि उससे आतरित बव ग्रहण करें ! इसवे लिए उहाने आस्पात्रान प्रवारकी 
का विभाग बनाया तथा उह रायभर में छितराया । एक बार फ़िर कुस राम 
की आधिक सम्पनता सामाजिक बुनावट स्थापत्य व आय क्लाए दूसर राज्या 
के लिए अनुकरणीय वन गई । सना का कौशल्न व उसको दक्षता का यश, बिता 
युद्ध क्ये उत्तर दक्षिण पूरब-परश्चिम के गणा तर पहुचता रहा । भीष्म ने जिस 
तरह उत्ताती बनवाध्तिपा और लुटेरो को सना द्वारा कार में करवाया उससे 
आसपास क क्षत्रा म शा ते बनी रही । प्रौट्ता की आयु म प्रवेश हात भीष्म से 
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अपनी दिनचर्या मे, अपनी व्यस्तताओं म॑ अपने को भुला दिया । वर्मे और स्वप्न 
मिलकर आयु और देह की क्षमताओं को ऊर्जा का अक्षय कोप बना दंते हैं। एक 
लगन होती है भाववाआ की समपुजता होती है जो छोटी छोटी निराशाओआ 
ओर अदर के क्षयकारी अक्ेलेपन को पनपने नही दती । भीष्म वी आध्यात्मिक 
साधना अत को शज्ित सम्पन रखने का साधन थी। साध्य तो वह वल्याणकारी 
राज्य व्यवस्था थी जो अहू और अहकार से दूर होकर वात्सत्य भाव के प्रसार व 
विस्तार मं थी। इसी म उनकी तजस्विता का रहस्य था। 

वह राजमाता के महल म॑ पहुचे ता राजमाता स्वागत के लिए तयार थी। 
राजमाता ने दष्टि उठारर देखा | सम्भ्रम मे हो गई। इतना भोहक और तेजस्वी 
रूप ! क्या भीष्म ने कायाकल्प प्राप्त क्या है ? 

राजमाता के चरणा म भीष्म का नमस्कार । उहोने आधा झुक्कर अधि 
बादन किया । 

शत शत आयुवान हा । सूय देवता सी त॑जस्विता दिग दियात में फले। 
राजमाता ने आशीर्वाद दिया । उनका मन तरगित हो रहा था| दष्टि अभी भी 
भीष्म पर भाहित सा ठहरी थी । यह कैसा अपरिचित उद्ेलन था? दासिया न 
आरती की थाली राजमाता की तरफ बढा दी । 

यह क्‍या राजमाता ? भीष्म न आरती करती हुई राजमाता से पूछा । 

राजमाता बोली नहीं। आरती करके उहोने फूल वारे । 

अदर चलो | 

दाप्िया आगे-आगे । फिर राजमाता। उनके पीछे भीष्म । राजमाता के इस 
तरह के स्वागत स भीष्म आश्चयय म थे। इतनी औपचारिव व्यवस्था पहल तो नही 
की राजमाता ने ? 

बत वक्ष भी सुसज्जित था। छोटा सा सिंहासन भीष्म के लिए था। उसी के 
सामने राजमाता की चौकी थी । 

के दासी ने प्िहासन को स्पश कर जसे उसकी कोमलता वा अनुमान किया हो ! 

फिर पितामह से बठन का निवेदन किया । 

दूप्तरी दासी ने कक्ष के कोना मे रखे धूपदानों में धूप डाली जिसस वातावरण 
सुगधित बना रह । 

भीष्म अपने उत्तरीय को सम्भालते हुए बठ गए। राजमाता भी बढ गई। 
तब दासी ने मधु व दूध उपस्थित क्या। 

भीष्म ने दूध नही लिया 3 मधु पीकर रख दिया । 

फ्लाहार । राजमाता ने आचा दी। 

नहीं राजमाता ! उसकी आवश्यकता नही है । आपने इतनी औप 

वर्षों बाद आए भी तो हो राजमाता बोली । 


अ्बध / २१५ 


भीष्म चुप रह! बह राजमाता का दस रह ये ! 
कुशल वो है ? उहान पूछा । 
हा ) राजमाता ने उत्तर लिया । 
स्वास्थ्य क्षीण हुआ है। भाष्म ने राजमांता की दृप-काया वो देखकर टिप्पणी 
की। 
अवस्था क्या अपना प्रभाव नहीं दिखायगी ?े अब तो जान की अवधि हैं, 
कभी भी दविक निमत्रण आ जाये । 
अभी कस आ सकता है। वह तब त्तक नहीं आा सकता 
क्दाधित जब तव भीष्म न चाट | यहां ना ? अमत फ़ने तो नही उपलब्ध 
करवाया तुमन, फिर एसी आशा कसे ? राजमाता मुस्करायी । 
वह तो उपल्ध है आपको । जीवेष्णा ही अमत फल है और अमृत रस भी ) 
पौधों के पुत्र तहीं देसन हैं ? कुछ राय का यथ विस्तार होने के टिन तो अब आए 
हैं। रागमाता, राजवुमार धतराष्ट्र और धाडु युवा होने जा रहे हैं। रिक्त सिहासने 
जब स्वाभी पाता है तव वह महृत्त्वाकाक्षी सपने उगान लगता है। उसकी 
सायकता इसी में है। महाराज शातनु क्वा वरदान अधूरा कसे रह सकता है ? 
मोह की मगतप्णा भी उतनी ही भावपक होती है जितती राय विध्तार 
की मगनण्णा | उटानीनता का भी सुख बम नही होता, भीष्म ! उसम में आाषात 
होते हैं न उनम उत्पन तनाव 
लेकिन राजमाता उत्तरदायित्व और कम से छुटकारा कसेल सकता है 
मनुष्य ? भीष्य ने प्रश्त किया । 
दुसरो को स्ववत करते । उत्तरदायित्व वे अधिकार, अहकार को भी पोपिते 
करता है। उसके निभाव मे दूसरों की स्वत तता और इच्छाएं रुशावट पाती हैं । 
तब अवता शुर होती है । वस्त नही चत तो छिप्राव व छत्न। एसी स्थितियां से 
बंचकर अपनी शा त का स्थिर रखा जा सकता है। मैं बहुत सुखी हू । 
भीष्म राजमांता की उदासीनता की जानते थे । लडिन उद्दे यह नही पता 
चा कि आातररिक रूप स वह इस कर हटाव ले चुरी हैं । वह बोले नही परदु 
राजमाता को स्थिर दष्टि स दखने लेगे। 
इतनी दढ़ दप्टि स क्या दख रहे हो ? इनम बहुत तब है जिसे राजमाता अब 
शदी सह सकती | 
क्यो राजमाता ? मुझ्न ता एसा नहीं लयता। 
राजमाता क अदर स गहरी सास उठी णो स्वर तोडती हुई परास्तता बिखर 
गईं। वह जल बल की तरह सूनी भर घुआई हो गई बाहर स लब्जित व अस्पष्ट 
सो । राजमाता जापको मेरा आना कदावित असुविधा मे डाल रहा है ? भीष्म ने 
उनको उतझाव से उबारने क लिए प्रश्न किया ) 


अपने बाने का प्रयोजन तो बताए 
वह तो बताना ही है और आपकी राय भी लेनी है । राजमाता से एक प्रश्न 
करने को मन कर रहा है कया वह स्वीकृति देंगी ? 
पूछ लो। वेक्नि इतना मत कुरदना कि मैं अशा-त हो उठू 
आपने मेरी स्थिति वो कभी ध्यान मे लिया ? मैं क्या हू ? और इन राजकीय 
तथा वश सम्बधी जटिल्ताओ म॑ क्या पडा हू ? 
राजमाता तत्काल बोली--कक्ष फ्री नीव यह प्रश्न दीवारो से कर तो वे बया 
उत्तर देंगी 
राजमाता मैं कमज्ञोर नही हू न उस दष्टि से यह प्रश्न कर रहा हु। लक्नि 
सबलतम व्यक्तित्व का भी शवित स्रोत होता है अगर वह उममसे विमुख्च हो जाय 
तो कभा कभी अत अपने विस्द्ध होकर क्र प्रश्न वरने लगता है-- विचलित बरने 
वाले प्रश्न । 
करने लगता है भीष्म, में भी इस अनुभव से गुजरती हू। तुम बया ममझते 
हो कि हस्तक्षेप न करन को अपना सेने से मैं परिस्थितियों से अनधिनहो गई हू ? 
ऐसा तो हो भी नही सकता यहा रह कर। राजमाता मे जसे साहस बना । 
वबन आ गया है राजमाता कि आप अपने स यास से बाहर आए | धत्तराष्ट्र 
और पाडु युवा हो रह है। बिदुर भी अध्ययन तथा विद्वता म॑ परिपक्व हो रहा है। 
जिस कुरु वश के लिए हमने स्वथ्न दसे, वह अब यथाय होने को है, तो विरक्‍्त क्से 
हुआ जा सकता है ? भीष्म स्वर जौर श दो म॑ रुशबत हो रहे थे । वह भागे बोले 
--पुझ्ले राजमाता की शक्ति तथा उनके सम्बल को आवश्यकता है| स्िफ मत्रि 
मण्डल के लिए या शासकीय प्रवाघ भ नही, बल्कि अपन लिए भी । मा वी शक्ति 
पाये बगर मुझे कभी कभी सब असतोपप्रद लगता है । जब भी व्यवस्था का लक्र 
कठोर होता हू, एस विचार सुनने को मिलते हैं. जिनसे ध्वनित होता है कि मैं 
पत्ता अपन हाथ मे रखना चाहता हू । यह दूसरो के ढवारा सधान गये ममभेदी 
व्यग्य होत हैं। 
राजमाता आश्चयचकित हो भीष्म को देखने लगी। क्षणभर के लिए चुप 
हुई फ़िर गम्भीर होती हुई वाली--भीष्म के लिए ऐसा भी कोई कह सकता है? 
सत्ता ही अगर प्रिय है भीष्म को तो उसके सामन रुकावट कहा है ? मैं राजमाता 
होने क॑ नाते उस सिंहासन पर बठने की आचा दे सकती हू । वया यह धतराध्ट्र वे 
नेश्रहीन होन के कारण और पाडु के छोटे होने की वजह से यायसगत नही 
होगा ? क्या भीष्म भी ऐसी आधारहीन टिप्पणियों से प्रभावित होता है ? 
चह प्रभावित नही होता, पर राजमाता का समथन व आशीर्वाद चाहता है । 
इसस भी ज़्यादा वह राजमाता की सक्रियता चाहता है । मैंने पिछली अवधि मे 
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जापको इसलिए परेशान नहां किया वि आधारभूत तैयारी करनी थी। महपि 
दपायत वा सम्मति व जनुसार मैंन अदर-आहटर सरल्प लिया था राज का हर 
तरह से शवितशाली बनाने वा। राजवुमारा की श्रेष्ठ शिक्षा दिलाने वा। बह 
बहुत बड़े हिस्म म पूरा हुना। अब राज्याभिपेक और इनके विवाह वी समस्या 
है। इस सम्बंध मे सम्मति जने जाया हू) भीष्म राजमाता की उदास्ीनता पर 
जब तब विजय प्राप्त कर चुके थ। उहाते उपयुक्त क्षण जानरर मतव्य बहू 
दिया। 

राजमाता वो स्पप्ट अनुभव हुआ हि राजनीतिवुशल भीष्म ने मोह वा 
चत्र'पूह रच दिया । अब वह क्‍या उत्तर दें ? चितन मे पड़ गद। 

आप मौन क्या हैं राजमाता ? इतती समस्याओं के होत हुए आप तटस्य 
कस रह सकती हैं ? भीष्म के भ्श्त लगभग आग्रह थे । 

तुम इसी जभिप्राय स आए हो कि मु सरे स्थान से हृटाआर, फिर उसी 
झझट मे ले आओ । तब में कक्‍्य मुक्त हो सकूगी ? राजमात्रा ने स्तेहिल हो 
पूछा । 

कत्तब्य मुक्ति नहीं देत राजमाता / अपने पौधा वे विवाह की सोचिए ! 
महाराज शाततनु के राज्य की सोचिये। धतराप्ट्र पादु विदुर एक-दूसरे वे 
पूरक है। इनको आशीर्वाल दीजिध् जि! एक बार फिर बुद्वण की बौति दूर-दूर 
तक फल । 

राजमाता के साभने अब कोई विकल्प नही था । भीष्म व आग्रह ने! सामते 
विकत्प हो भी नहीं सकता था। 

उहातेन हा किया, न 'ना किया। लेकिन भीष्म आण्वरत ये वि' राज 
माता स्थितिया के बद्ध में आ गयी हैं। 


(३६) 


विदुर प्रात वी सध्या समाप्त करके बाहर जाए और उस दिशा मे मुख 
उठाया जिधर सूय अपनी रेश्मि प्रकट बर रहे थे। माद गलि से वलने वाली 
प्रवन वक्षा क वीच से गुजरकर मरमर सरसर की तरग को विस्तरित बर रही 
थी । पक्षी आकाश में चहक भरत उड़ रह थे--पक्तिबद्ध, स्वत-त्र, जम भटने 
हुए । बिट॒र ने आख मूदत हुए पहल सूद वी तमस्कार तिमा। इनके चहरे पर 
लगाध शागत थी तथा हाठ ध्यातावस्यित अवस्था मं मज बुददृदा रह थे । 

इसके वाद वह भ्रमण व लिए बव दिए । रास्ते मे मिलने वाले पुरणन उनस 
नमस्कार करत जिसका उत्तर वह सोम्य स्मित व नम्ञ भाव स हत॑। वह तित्य 
की भाति गगा दशन व लिए जा रह ५ । प्रात का यह कायक्रम उनका पदल 


श्श्ट / इट्म 


यात्रा का होता था । इसी बीच जब भी उनकी इच्छा होती वह क्सी जाश्रम मे 
हुक जात । वहा के ऋषि आचाय से दशन घमर १९ चर्चा करते । यह सीख उह 
भीष्म पितामह से मिली थी । 

भीष्म जय धतराष्ट्र, पाइ, तथा उहह धामिक व्याख्यान दे रहे थे तव उससे 
अरित हो उनमे एक प्रशत प्रवलसम रूप म घुमडा । बह उस शामिल वरना 
चाह रह य, परन्तु द्वद्ठ चेहर पर झलव जाया था ) 

भीष्म ते उनकी उेचनी पहतात ली थी। उम्द्ाने व्याख्याव रोककर विदुर 
से पूछा था--विदुर इतन विक्‍ल बया हो रहे हो ? क्‍या कांइ शक्त उठ रही है 
मन मे ? 

विदुर वे सिर नीचे कर लिया और गठन से नकार का सकते किया । 

भीष्म हुस । फिर उनदे कंधे को धपथपाते हुए बोजे--विदुर मर्यादा कों 
निभाना और मन से उत्पन होने वाली शकाआ का समाधान पाता, जग 
अलग स्थिति है। एक को दूसरे वा बाघक नही होता चाहिए। 

बिदुर ने दृष्टि उठाई। प्रश्न विषय के सम्बध में नहीं है। जिज्ञासा जापस 
सम्बंधित है पितामह! 

मुथसे भी सरम्बा घत होगी तो कहीं नीति के पक्ष स जुडेगी। तुम्हारी विचार 
दृष्टि इसी तरह से निर्मित है। 
हे धतराष्ट्र न तुरत हस्तक्षप किया। पितामह बया हम नीति-दृष्टि विहोन 


मैंन ऐसा सही कहा, पर रुचि और दुघाम भिनत हांती है। उसी से मन 
मस्निष्क तथा व्यक्तित्व सजन लेता है । 

सजन लता है। हम तान एक ही वातावरण म॑ पलते हुए भी चरित्र में 
भिन है। पाडु न सहज भाव से कहा परतु धतराप्टर को प्रत्तीत हुआ जसे छोटा 
भार होते हुए भी पा उन पर व्यग्य कर रहा हो । 

भीष्म उत्तर दें इसस पूद घतराप्ट्र दी जहम्भायता तथा कदुता शब्दा भ 
अशिव्यवत हो आई । विदुर दासीपुत्र है, वह क्षत्रिय सस्कार पा भी केस सकता 
है। और तुम देह स फ्मशार हा । इसलिए आयाडे स मल्लयुद्ध स क्तराव उुए, 
पनुप का अभ्या्त करत हा । स्त्रण लक्षण सुम्हार रक्त की विशेयता है । 

घतराष्ट्र भाषा का प्रयाग भा व्यक्तित्व की ग्रम्भीरता तथा हल्तेपन का 
चोतक हाता है। विदुर को दासापुष कहकर उस छोटा करने वा अधिकार तुम्ह 
कस प्राप्त हो गया ? सतान ता तुम एक ही महपि की हो । भीष्म ने कठोर 
ट्वोकर घतराष्ट्र को प्रताडित किया । फिर बह विदुर वी तरफ उमुद्द हुए । 


बिदुर तुम धृतराष्ट्र क कह का बुरा मत मानना । मैं तुम्हारी जिचासा सुनना 
चाहता पा । 
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बिंदुर का उत्साह क्षीण हो गया था । वह मौन रहे। 
पूछो जो मने से है। जात्मवल भर स्थिति अथवा पदवल की ठुलता मे 
आत्मवल ही श्रप्ठ हाता है क्योकि वह हर पक्ष व सयम स प्राप्त होता है। 
उसका एक गुण निर्भीजता है। 
सत्य को स्वीकारन वाला बुरा पहा मानता, परितामह दासीपुत्र हू, यह 
परिचित तथ्य है पर भेरी मा मर॑ लिए उतनी ही पूय है जग राजबुमार वे 
लिए उनकी रानी मा। पूछ मैं महा रहा था जि राजनीतिव पस्‍्तता तथा 
वभाव के प्रपच क॑ बीच भी आप सममी व शास्त्रविद्‌ दे स हो सव ? दोहरे रास्तों 
को कस एक बनाकर चत्र पात है? 
तपस्या का परिणाम है यह । पाडु ने उत्तर दिया। 
तपस्था नही निरंतर सीखन की लगन मे सीख बी अगुकूल आचरण बरने 
बी कोशिश करता । राग जौर विराग जत वे पक्ष हैं। इृष्ण पक्ष शुक्त पक्षा 
यही सत्य को खोजने व॑ उपकरण है। जम माह इनस पूरा होता है। बस मनुष्य 
राग विराग से । शास्त्र तो नात दत हैं सत्य जीवन वी स्थितियां से मिलता है । 
इसलिए हरएक के पास होता है । विदुर दूसरों स सहृदयता स मिलो, उनके 
हृदय को खुलने का अवसर दो उसी मं स ऐसे अमूल्य सत्य प्राप्त हांगे जो तुम्हारे 
लिए परथप्रदशक हू सबत है । 
विंदुर त पितामह वी सीख सदा व लिए गाठ बाध्च ली थी। वह जितना 
अध्यमत व्रत उससे ज्यादा उमुवत सत्संग करत । उनको नम्जता व सहृदयता 
टिनोदित उनकी लोक प्रिय बना रही थी । लोग उन पर विश्वास करत थे तथा 
जपनी संमस्याओं को बधडक उनके पास लात थे। उनवी सलाह जसे उनहीं 
उम्र का शुठलाती थी । 
गगा दशन कर विदुर लौट थाए। दिन चट चुका था। मा प्रतीशा कर 
रहां थी कि वह अंदर आए ताकि उनको अल्पाहार करवाए। 
जादर आर उहते मा क चरण छुए। 
आज देर हो गई न ? मा ने पूछा । 
मही वा। मैं साधा गंगा वे दशन करके जा रहा हू । आश्रम मे भी नहीं रुका । 
रथ है ता उससे क्या नहा जाया करत॑ ? सुबह से कुछ नही लेत॑ । देखो 
सूरण क्तिना ऊपर हो जाता है। उहाने परिचारिका को सकेत किया कि वह 
अल्पाह्यार लाए । 
बिदुर आसन पर बठ गये । तब वह उही दे सामने बढ गयी 
मा क्‍या मैं अभी भी इतना छोटा हू कि त्‌ सामने दठवर जल्पाहार 
करवाए भोजन करवाए । उहाने अपना उत्त रीय एव तरफ रस दिया । 
क्या बहुत बड़ा ही गया है ? अभी तो रेख भी महां पकी ! परिचारिका 
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ताबे की थाली म फ्ल, नवनीत और दूध भरा भोजन जेकर आई। मा ने उसके 
हाथ से लेकर, स्वय विदुर के सामने रखा। मोही हो पुत को निहारते लगी । 

विदुर धार धीरे जल्पाहार करन लग । वह कसी विचार मे खो गये। 

तुम हर समय सोचत ही रहत हो । क्या सोचत हो ? मा ने पूछा । 

मैं पितामह बनना चाहता हू । परतु उनकी तरह अस्त्रे शस्त्र सचालन 
भे कस सिद्ध होऊ , उस तरफ मन नही होता । 

होना भी नही चाहिए । मैं अपने पुत को योद्धा नही उस महपि के तुल्य 
देखना चाहती हू जो मेर हृदय म वसा है। 

तुम पिता वदव्यास वे सदभ म॑ कह रही हो ? 

हा। उही महपि दृपायन की छाया मैं तुममे देखती हूं । मैंने उतत वरदान 
स्वरूप मागा भी यहो था। 

तब मुझे चान तथा तपस्या वे लिए उही के पास जाने दो । विदुर ते मा 
को देखा । फिर इसी इच्छा का स्पष्ट करते हुए बोले--मेरी तीप्र इच्छा होती 
हैं माँ कि मैं यहा से चला जाऊ । उनकी जनुनय विनय करके, उतका शिष्य बन 
जाऊ। वह अवश्य गुर बनता स्वीकार कर लेंगे। 

मैंने यह भी माँगा था उनसे कि दासीपन का कलक मुझ पर से हटकर मेरे 
बागामी बश को कुमुवश की समकक्षता मित्रे। 

नही मिल सकती । महल की सुख सुविधा मिल सकती है, पर दासी के 
स्तर स मुक्ति क्से मिल सकती है? वण व्यवस्था का तरह यह भी स्थाई है। 
पादु इस भेद को दप्टि म नही लाते । पर घतराप्ट समय समय पर मुझे याद 
टिलात रहते है। में स्वीकार करता हू । करना चाहिए भी । 

तुम उनस श्रेप्ठ हो। 'यवहार मं, विद्वता मे, चरित मं। रानी अम्बिका 
उनसे दु खी हैं। राजमाता उनकी अस्थिरता के कारण उनसे बोलती तक नहीं। 
पितामह का विश्वास तुम पर अधिक है। मह॒पि जब जब भा जाएगे तब उनसे 
कहुगी कि आपकी धारणा भविष्य म॑ मिथ्या साबित हो सकती है । इसका उपाय 
आपको “यवस्था देकर करना होगा । 

विटुर मा की बात नहीं समझ पाय। कसी धारणा ? कसी व्यवस्था ? 
उडोंने पृछा--क्सि धारणा की वात बह रही हो ? 

महपि ने मुझस कहा घा--कौरवां को तुम्हारे पुत्र को भी वही दर्जा देना 
होगा जो धतराप्ट्र और पाडु का होगा। अभी से घतराष्ट्र का यह सब है तो 
आगे वह कुछ भी कर सकता है। 

परतु मैं नहीं चाहता। मैं महपि के आश्रम मे रहना चाहता हू । विदुर ने 
आग्रह से कहा । 

ऐसी इच्छा मत रखो बेटा, मैंने तुम्ही पर अपने सपने ठहराए हैं। दासी की 


हीनता को मैंने सहा है / तुम्ट मैंने बडी रानी वे मक्ष मे रानी मी जगह द्वोवर 
पूण समपण व क्षणा मे पाया है। दीसी होकर भी उन क्षणा म॑ रानी थी। रानी 
होवर भी दासी, वयाकि मैंन महपि को छला नहीं। सयास की तुप्त सोचोगों 
तो वश इसी बडी पर समाप्त हो जायगा। यह भी धम वी दृष्टि से अधूरप्रत 
होगा। गहम्थ मे होइर द्ृपायन-स बसों । 
कामनाथा वी मराचिया ध्यूह हाती हैं, मा ! 
हा, पर इनका दधन कर स'यास स्वीशार करता पलायन होता है। मैं अत पुर 
भे हू । रानी अम्विका की दासी होते हुए भी अब मरी श्रद्धा छोदी रानी की और 
जाने लगी है । विदुर, तुम्ह यहस्थ रहकर भी घमराज के समात साविक होता 
है। यही सक्रप्रण 4 रायेगा दासी वश की सोमा से उच्च प्रतिष्ठा के रतर पर) 
बिदुर वो लगा, मा मात्र अपने इच्छायोव' को प्रस्तुत नहीं कर रही है 
बल्यिा उसकी सीमाए निर्धारित बर नाशीर्वाठ दे रही है कि वत्स तुम्हें सागर 
जम-सा जगाध् वनना है जोर तहय वाली वालुबा-सा जबरक युत्त । 
वबिदुर अल्पाहार समाप्त करव उठे तथा जध्यमन वक्ष वी तरफ अग्रसर 
होने जगे । मा ने उच्तरीश छूटा हुआ दख्या तो पुन पुकारा--विट॒र / 
ह्वामा। 
यहू उत्त रीय । वित्त पर कहता है, वड़ा हो गया है । 
तुम होने बह देती ही! ( में दुछ सोचता हू पुम अपनी बल्पता वा उद्यात 
मेरे सामने उपस्यित कर देती हो । 
नहीं कझूगी ! जब तरा विवाह हो जायगा पव उसका अधिवार हागा अपने 
रंग महल मे तुझ रमाने का। मा ने उत्साह स कहा । उसकी आखें बाछाआ से 
अनुरक्त थी । 
विदुर मुस्वराये । साया किस वहते हैं मा? 
पटों की श्र खला, जिनको स्पश करते पार करते, मनुष्य को गतव्य तक 
पहुंचता होता है । 
तुमने कसे प्राप्त वी इतनी सास्युक्‍्त व्याख्या । 
जीवन स॑ । सुतकर देखकर अनुभव करा रोने 
पेन मब से कक | न अपने अपुभव स॑, दूसरे 
विदुर ने फ़िर झूककर भा के चरण स्पश किए। वही तो उनकी श्रद्धा वा 
आतलम्वन है जो उतके ठडे मन मं गति भर दी है। 


बह अध्ययव कक्ष की तरफ चत लिए | अक से एफ्फ ले णप्पत्द ने प्दीटो: 
से सित्रत । 
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तीन मा और चौथी राजमाता । वे, जो बीते कल तक स्वय युवतिया थी, 
अब परिपक्व मा थी--युवा पुत्रा की मा। अपने स हटकर के द्र पहले पुत्रा की 
तरफ खिसका अब ममता तीखरो के आने की प्रतीक्षा करने लगी है । 
पितामह और राजमाता म॒ चर्चा हुई कि धतराष्ट और पाड्‌ के लिए 
योग्य राजकुमारिया कौ खोज की जानी चाहिए। घतराप्ट्र का राज्याभिषेक 
पूर प्रचार व भव्यता से मनाया गया था । दूर से राजाओ को आमत्ित किया 
गया था। इसका अथ था कि वह कुछ राज्य की मत्री स्वीवार करें तथा यथा 
सामथ्य उपहार देकर उसका वचस्व॒ स्वीकार करें। ब्राह्मणा और विशिष्ट भद्ठर 
सभा ने व्यवस्था दी थी कि धतराष्ट राजा होग, परतु पाडु भीष्म पितामह वे” 
सरक्षण मे राज्य की सम्पूण व्यवस्था जायोजित बरेंगे। विदुर धतराष्ट वे 
मलाहवार होगे । 
वे राज्य जो अब तक भीष्म वे शौय तथा कौरवा की सैय शक्ति से 
प्रभावित थे, पाडु की वीरता की गायाए सुनकर आश्वस्त हो गये थे कि बुर राज्य 
ही पुन सत्ता का केद्र बनगा। पूरे कुरु राज्य वे जन मन मे फागुन का उल्लास 
हिल्‍्लोरित हा उठा था । 
भम्बालिका तथा अम्बिका बठी हुई ह सामने के कक्ष मे। राजसी पोशाक 
म नारात्व शोभा दे रहा है। अम्विका तप्त होकर भी चितित-सी दीख रही है। 
अम्वालिका गम्भी रता के बावजूद तजस्वी । आयु का चढाव अम्बिका के मुझ 
पर रखाला के माध्यम स अधिक भासित है। अम्बालिका के चेहरे पर दमक है-- 
पशस्वी बुत्र की मा हात वी तजस्विता । 
अम्बालिका हमारे पुता के लिए राजकुमारिया की खोज हो रही है। 
भम्बिका ने कहा । 
यह क्‍या नही कहती की खोज हो चुवी है | अम्बालिका ने टिप्पणी की । 
तुम्हे पता है फिर रहस्य मे लपटकर कया कह रही हो ? 
सुना है गाधार नरेश की पुत्री, राजमाता तथा भीष्म पितामह वी नजर मे 
धतराष्ट्र के लिए उपयुक्त ठहर रही है, और पाडु के लिए कुन्तिभोज की पुत्री 
कुती। अभ्विका ने अपने को खोलना शुरू क्या। 
अम्बालिका जानती है कि उसकी बडी बहन जब भी उसके पास आयेगी तब 
वह जरूर विसी उलझन स॑ ग्रस्त होगी । उसकी उलयन का वद्ध उसी को 
निराशा से बेहद लिपटा होगा | ढका-टका परिच्छान । अम्बालिका चुप रही। 
जस्बिका जसे अदर स घुमड रही है अपने हर कथन पर प्रतिक्रिया चाहती 
है या हुकारा | तुम्ह कैसा लग रहा है? वह अम्बालिका के मौन से मौर 
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उद्विग्म ही जाती 
न अच्छा, न बुरा--उसन सक्षिप्त उत्तर दिया। 
क्यों, क्या तुम मा नहीं हो ? या सोचती नही अपने पुत्र को लेकर ? 
अम्वालिया सुस्कराई ( तुम जो सच व हिस्से का सोच लेती हो, फिर शेप 
रहता कटा । 
मैं परिहास सहत की स्थिति मे वही हू, अम्यालिका। 
रहती भी कब हो ! चिर दुखी, शाश्वत सरेह वी क्ाह्दी हो। बस ही हैं 
राजाधिराज धतराष्ट । अम्बालिका न शान्तिपुवक उत्त र दिया । 
अभ्विवा चौंगी । बोली तुमस तो उसने कोई उदृडता नहीं ी ? 
जब स्वभाव बैसा हो तो मर्यादा अमर्यादा वा प्रश्ण कमा। राजा होते पर 
भी यही भय, यही ईर्ष्या, कि पाडु इतना बीर क्‍या है? जनभद्धा वा पात्र कया 
है । विदुर इतना कुशाग्र कया है ? 
समझ गई | जवश्य तुम्हार॑ मस्तिष्ज को उस दासी ने विपयुक्त वियी हैँ 
जो मुझसे आयें चुयकर तुम्हारी सहानुभूति पान के लिए तुम्हारी चरादुतारिता 
बरतो है। अम्विका के चेहर॑ पर रोप झलक जाया । 
यह भी कह दो कि बिदुर भर पाडु दोता मिलकर तुम्हारे बट का होन 
करते हैं । 
पह भी आशिक सत्य है। अम्विका था मे कह गई । 
यह तुम्हारे सदही मन का सत्य है । तुम मरे पास आई हो मैं बड,वा 58 
मही कहना चाहती । परन्तु जानती हो कि मैं हमशा स्पष्ट बहती हू ! 
धतराप्ट्र क लिए ग्राधार देश तक क्‍या पहुचा जा रहा है? उस देश वी 
आगाज) का चरित्र कसा है वया किसी से छिपा है? मम्बिका ने अपते वो प्रगट 
क््या। 
मह प्रश्न तो भीष्मपितामह वे राजमाता सहिया जाता बाहिए। तुमम 
त्ाहस हो तो अपनी आपत्ति उन तक पहुचा दो । 
राजमाता मुझ ओर धृतराष्ट्र से खिन हैं ॥ पितलामह भी धत्तराष्ट्र से भेद 
रखत हैं। अम्बिका तनाव मे हो गई थी। उसके मु की त्वचा खिच गई थी। 
कनपटी और माये वी ससे उभर आई थी। चेहरा नागफनी के फ़्ल-्सा चंठके 
लाल हा गया था। 
अन्तर का आवेश दुराग्रही तथा अश्या बना देता है। तुम्ह सव अपने विएद्ध 
दीछते हैं। उस घइन क' बाट भी वया शही तरोक मे सोचना नहीं आया? 
नहीं सोच सकती वो तटस्थता अपना लो। जसत मैं हो चली हू । अम्बालिवा 
तनिक छरे शब्टा मं बालो स्वर आाज्ामक्ता लिये हुए लगा । 
अभ्विका दवक गई। विचलित-सो होकर खन्‍ी हो गई। 
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तुम्हारे पास आना निरयक होता जा रहा है। अब तुम बहन नही, बेढे वी 
पक्षघर मा हो गई हो । उस स्वार्थी दासी ने तुम्हे अपने पडयन में शामिल कर 
लिया है। वह विदुर को राजाओं का मान व पद दिलाना चाहती है। 

अम्बालिका की सहनशीलता की सीमा छिन भिन हो गई। वह तेज स्वर 
मे बोली--वस अब रोक दो। जपने पुत्र की अयोग्यता और अपनी अस्थिरता 
का दोपी दूसरा का मत वनाओ। मैं दासी के सुझावों पर चलूगी क्‍या इतनी 
अविवेकी हू । बेटे युवा हो गये। कुरुराज्य क सवधन व विस्तार का दायित्व अब 
उन पर है और पितामह भीष्म पर। उस राजनीति म॑ मेरी भूमिका नही हो 
सेक्ती--होनी भी नही चाहिए। मैंनेइस तथ्य को स्वीकार क्र लिया है। 
तुम चाहो, तो तुम भी स्वीकार कर सकती हो। अपना ध्यान धम वी ओोर 
लेगाओ। राजमाता का मैं आदर करती हू । मेरे मन मे किसी के प्रति कदुता 
नही है। घतराप्ट को सस्कार तथा सदबुद्धि दो। कपठ स्वय को पीछे ढवेलता 
जाता है यह तुम भी जानो। तुम से कह रही हू हालाकि तुम बडी बहन हो । 
राजमाता के दाद तुम्ही उनका स्थान लोगी । 

अम्बालिका निरतरता मे बोल गई। अम्विका हारी सा, जसतुप्ट-सी, 
अपराध भाव से दबी मुसी सी, कत यविमूढ-सी खडी रही। फिर हताहव-्सी 
चली गई। जिसका अपन पुत्र पर वस न हा वह यू भी दयनीय तथा भविष्य स 
भीत होने की विवशता भोगती होती है । 
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भीष्म ने पहने राजमाता सत्यवती से घतराप्ट्र के विवाह की व्यवस्था क॑ 
सम्बंध म सविस्तार विचार क्या। फिर उ होने स्वागत आतिथ्य व्यवस्था, 
आम जणा व उत्सव के ब्योरे के साथ सर्म्वाघत व्यक्तियों से बातचीत की 
दथा उह उत्तरदायित्व सौंपा। तव उहाने घतराप्ट्र पाड और विदुर को 
बुलवाया | निश्चित समय तीना उपस्थित हुए । विवाह का वातावरण पुरजना 
तक म्‌ इस तरह विस्तत हो चुका था जस वसन्त के आगमन का पहला चरण 
प्रारम्भ हो गया हो । 

पितामह अतरग कक्ष सम अपने विशिष्ट सिहासन पर बठ थे। सामने के 
छोटे घ्िहासना पर घतराप्ट्र पाई तथा विदुर स्थान लिय हुए थे | तीना जानते 
थे कि पितामह ने उहें किस विषय व लिए बुलाया है। 

घतराप्ट्र वा चौडा, उभरा सीना वस्त्रा स आच्छ न होश़र भी घटटान-सा 
उभरा हुआ था। चेहर पर किसी हरियाली शाख वी छाल-सो कोमलता थी। 
भआा्खे वन्‍्द, ग्राउ-सी स्पष्ट तथा गहरी थीं। अधिराज होने का गयें उसके सतर 


बठने से झतक रहा था । 
पाड, गौर वण थुत चेहरे व औसत शरौर वाल आतर्पक मुवकत मं 
विकसित हुआ देखने में लगता था, जस वितता कौमल, रागमय है जिससे अद्वितीय 
आभा फूठती ही । उसकी बाया म तट स जुडा सागर तरगित था। 
विदुर घधतराध्ट्र वी वुलता में गुटव व आकार के लगत थे । उठान मे पाई 
बी अपेक्षा छोटे । पर उनका व्य्ितिव विसी श्वोवा व अनुवधित शब्ला वी 
स्वय-स्फूरति लय-्या था। निससे शात रख का बावावरण बोछारित होता ही । 
पितामह वट्चूशनो सघन तथा दृढ़ थे, जितव परिपवव चहरे पर ग्रह्माई 
का रहस्य भासित था वह बौजता हुआं-मा था, तैविन अग्राध् शूय वे साध्यम 
से पारित हुआ । भीष्म ने सतम्य वी भूमिका रेघित करना शुरू किया) 
प्रिय धतराप्ड्र पाडु और बिदुर । मैंन तुम्ह अगर एकांत मे तथा विशिष्ट 
तौर पर बुताया है, तो मरा मतब्य भी विश है। पत्लवन वी आशा से सौचे 
गये पौधे जब एूला से सुगंध विस्तत कश्न के मोग्य दीवन संगत हैं तब सु्घ 
मिलता है जत करण को । घतराप्ट्र राजा हां गए हैं और उसकी राद्यायता वे 
लिए तुम दोना हो । हम भाय है, क्षत्रिय हैं. पर बुढ्टाय का आधार धम वे 
सुनीति है। 'याव व आपिक सम्पनता जनाधिवार है जिस उपलब्ध बराने वे 
लिए राजा का अपनी सम्पूण शक्ति वा प्रयोग करना होता है। तुमन शास्त्र 
विया साथी देशन, धम सु आचरण सीखा और अल्प अतराल मे गृहस्थ धम 
मे प्रवेश बरोग । गहस्थ पालन धम है. भाग नहीं है। भोग वी अति, देह वो 
क्षाण बरती है तथा आत्मा को निवल । आत्मा वा तिबल होने स सवल्पशकित 
तथा आत्मविश्वास कम्पित हाता रहता है। सदय भदन हा महू! पाता) 
तीना भीरम के क्थत को एजाग्रतापूवक सुन रहे थे। विदुर सम्मोद्रित-से, 
पाई श्रद्धापूण $ घतराष्ट्र पका को झपका सटे थे जस अयमनस्स हो । 
भीष्म ने बोलता यारा रथा। सूचना प्राप्त हुई हैकि गाघार से गाधार 
नरेश वी वुमार शकुति अपनी वहन गाधारी वो लद्र चन दिए हैं। दूमरा 
निमत्रण वुन्तिभोन के यहा स प्राप्त हुआ है। उनकी कया कृतती का स्वमवर 
होने जर रहुए है। पाहु को भोजपुर व उस स्वयवर मे सम्मिलित होना होगा । 
हूमे विश्वास है मथुरा-तरेश शूरसन की पुत्री कुततिभोज वी पालित सौम्य वा, 
कुती अवश्य पाए व| बरमाला पहतायंगी ! 
यदि उसने बरमसाला नहीं डावी तब कुश्वश का अनादर होगा। एसी 
स्थिति मे क्या पाई को जाता है कि वह उपस्थित राजाआ को चुनौती देते हुए 
कुंती का हरण कर लाए? घतराष्ट्र न पितामह से क्रिस अभिप्राय से प्रश्न 
किया, यह स्पष्ट नही था | लगा कि पितामह के द्वारा जतिभाग की वजना वी 
बात सुनकर वह सौच रह थ यह दोपारोपण सोधा उन पर हो रहा है 
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इससे पूवे कि भीष्म उत्तर दें, विदुर वोले--पाडु इद्र के समान सुदर है, 
वीरता मे अद्वितीय है, हमारी कीति राजराजानो के लिए आतककारी है। कोई 
राजा नही चाहगा वि हम स बेर मोल ले । 
धतराष्ट ने तुरन्त विदुर को दवकाया--राजाजो के भत्री या बैर का प्रश्न 
नहीं है, राजकुमारी कुती की रुचि वा प्रश्न है। भाघार नरेश ने हमारी शक्ति 
से डरकर अपनी पुत्री का विवाह हमसे करना स्वीकार क्या है। क्‍या पाडु को 
पितामह्‌ की तरह कुती को हरण करके लाना होगा? वह भी हमारी माताओ 
वा हरण करके लाए थे। 
भीष्म, घतराप्ट की जातामकक्‍्ता स तनिक विचलित हुए। उन्होने पाडु 
को देखा जो बोलने क॑ लिए उत्सुक थे। उसके चेहरे पर रोप झलक आया था। 
भीष्म सयम रखते हुए धतराष्ट्र वी ओर उमुख हुए। 
वत्स धतराप्ट्र | कसी भी कम को परिस्थितियां तथा तात्कालिक सक्रिय 
शक्तिया के सन्‍्दभ मे जाचा जाता चाहिए। और इस सदभ में कि उसका 
निश्चित प्रयोजन क्या था । सदेह तथा शका, दृष्टि और काय याजना, दोना 
को यथाथ से इधर उधर भटका देती हैं। यह पाडु पर ही छाडना होगा कि वह 
वहा, उस अवसर पर, क्या उपयुक्त करत हैं । अगर भाधार नरश अपनी पुत्री 
का दने के लिए तयार नही होत, तो हमे जाऊमण भी करना पड सकता था। 
राज्य का प्रसार दा ही तरह से हो सकता है--मत्री से अपने अधीन 
करना, या सय के बच द्वारा जीतता । आगे यह भी करना होगा $ 
अगर पाडु विजय याजा म मृत्यु को प्राप्त हा गया तब कुरुराज्य का भाग्य 
कया होगा ? 
घतराष्ट ने फिर बहा। 
अगर की »३ खला तो अनत है। क्षत्रिय क्या मत्यु सं डरते है? महाराज 
धतराप्ट्र नियति क्मठ क॑ हाथ की मिट्टी है। उससे वह अपना भविष्य गढता 
है। आत्मविश्वास चाहिए और कौशल । पितामहू के स्वप्न को साकार करना 
हमारे जीवन का श्रेय प्रेय है। 
पाडु के उत्तर से भीष्म क॑ दाढी मूछा से गछे मुख पर त्तेज-सा उद्भूत हुआ । 
बहू आसन बदलते हुए कुछ गदगट-स बोले--मेरा सपना तुम तीनो हो । मैं तो 
सरक्षक मात्र था अब तुम लोगा पर उत्तरदायित्व सौंप कर निश्चित होना 
चाहता हू ।हा कुछ राज्य वी प्रजा सम्पन हो, ऐसा कोशलपूण त्था साहभी 
हो, या म वास्तविक निष्ठा रहे तुम भाई विश्वास तथा प्रेम क॑ सूह्म सूत्रा से 
बच्चे रहो, कला का उत्सय हो वश बढे-फल, यही मेरा सपना है। 
पितामह भावुक-स हां गए जस अतीत तथा भविष्य को जाडकर उसके पार 
देख रहे हा। पाइु उठकर धतराष्ट्र व निकट गए और उनस कुछ वहा। उहूने 
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धवराष्ट्र का हाथ पवडा । वितामह के सामने ले आए। दौना ने चुक्क्र उनके 
चरण स्पश क्ए । विदुर उनके बाद उठे तथा उहाने भी चरण स्पश किया । 
भीष्म क दोना हाथ आशीर्वाद वे लिए फ्ल रहे। 


(३६) 

दशशन दष्टि है । दृष्टि का अथ देखना भर नही है वरन अनुभवा के सन्‍्दभ 
मं समझना है । ओर समझने की क्रिया में बुद्धि का योगदान हांता है। यह 
विशेषता बुद्धि वी विज्ासक्रमता मं निहित रही है। जड और चेतन निर्जीवि 
और सजीव वा एक पक्ष स्वाभाविक रहा है क्रत की क्रियाशीलता में। 
काल 4 विस्तत सीमाता म तटबधित एक क्रम उदभव, लग व प्रलय वे 
उतार उढाव का स्वोकार करता हुआ परिशुद्धि को पाता रहा है। जैसे यही 
शाश्वत यात्रा का गताय हो | उतठ्भव भी किसी म से घटित होता है, वह लय 
मे बढ़ता है प्रतय मे विश्श खलित हो जाता है । पर प्रदय व शेष से ही ता पुन 
उदभव हाता है। प्रता सम्पना त बाह्य सप्टि को. अमुभव के परिप्रेदय मे, अत 
चक्षुतो स समझन का प्रयास क्या । वहा दप्टि कहलाई | दशन कहलाया । 

पर दशन और दृष्टि तो हर चतना सम्पन प्राणी की थाती होती है. वयाति 
हर एक के पास सस्कारा का अनुभवा का एक अद्वितीय कोप सचित होता है ! 
उसी क कारण वह अदभुत हाता है। हर पात्र जपनी सजनात्मक्ता को निहित 
किए अपनी पीठ से सम्पत भिन्न होता है। जत्भुत है हर पात्र | और वह 
परिस्थितियों से भुजरता हुया तीथयात्री होता है, जो अपने-अपने तीथ वी खोज 
म आरोहण करता है। माय क सकटा को चेलता है। कभी उनसे परास्त होता, 
कभी उन पर विजय वापा है । 

गाधार नरेश ने किन्ही राजनीतिक लाभा को ध्यान म रखकर, अध धतराप्टर 
को जामाता स्वीकार किया तो क्या ग्राधारी वति की विरीह पशु थी । मही। 
गाघारी राजबुमारी थी--यौवन सम्पन, सौल्यदती काप्रनाआ व सावाक्षाओं 
से भरपूर रागो, राग आवेशा स ड्सी छद-बध की तरह अनरणित, झद्देत 
जिस पर यकायव पिता क निणय से हिमपात हो गया । उत्ते लगा कि यहू हिम 
प्रात उसे दबाकर, उसकी समाप्ति कर देगा। पर बह उसवी शीत्त समाधि 
सिद्ध हुई। प्रखर उद्ापोह और असहनीय अतद्वद्व से गुजरवर, उसकी प्राण 


शक्ति ने आवेशा को नियश्रित किया। तहमस-नहस करने पर उतारू उसकी भूत 
शक्तिया और अमत शवित्रया मं घोर सप्राम हुआ । वह पुनव्यवस्यित होकर 
विजयी हुई । नही कहा जा सकता कि उससे वास्तव म्‌ बस्तर की पटटी अपने 
सीपी-स नेता पर बाघी या उस कामताजो क बोय को परकोदे में बदा बना 
लिया जो उसे असतुध्टि का आसव पिला, विचलित कर सकता । याधारी ने 
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जव हस्तिनापुर के महल मे धतराप्ट्र का पत्नीत्व उत्सवा के बीच स्वीकार क्या, 
तब वह रूपातरित गाघारी थी जिसने अपने आचरण तथा व्यवहार से समस्त 
परिवार को माह लिया--गाधारी महाराजा घधतराप्ट्र की अर्धागिनी । 

पर कुती के साथ दबाव नही था। उसने स्वयवर म॑ वुरुवश के यशस्वी 
राजकुमार पादु को चुना था | वहा उसके हाथ म वरमाला थी। तय उसे करना 
था कि कौशल, काशी, मगध, मद्र चदि आदि जनेक छोटे वडे राजाओं गरणाधि 
पतिया मं पे किसे चुन । जाशार्थी वे थे। विस्दावली जौर परिचय वे अति 
शयोक्ति पूण बजाना मे से उसे तटस्थ होकर यह्‌ जानना था कि वह क्सिको 
वरण करे। मन-बुद्धि को उस सकोच प्रेरक वाताबरण में सजग रहना था। 
ऐसे निर्णायक अवसर म क्‍या मात्र सामने वाले का सौदय ही प्राथमिक गुण होता 
है जो उस कसी स बेहतर, या श्रेष्ठ बताता है ? और क्या स्वयवर मडप मं 
खडी क्वारी कया को यह भी पता हाता है कि उपस्थित राजाजों में किसके 
कितनी रानिया पहले से हैं। यह सूचना तो उस पहने ही अपन पाध्च रखनी होता 
थी। तभी तो वुःती धुरुवश के राजकुमार का पहले से ही मन मं बठाए थी । यही 
हुआ । श्रवण से विरदावली सुनती रही । लज्जालु आरखें, आरक्‍्त मुख। बह 
सक्षिप्त नयनपात करत हुए आगे बढती रही । थाई के सिंहासन के सामने जाकर 
रुक गई | विए॒टावली समाप्त हुई तो उसन जाग कदम नहीं बढाया। पाडु के 
लिए हाथ उठे, और नरशा के देखत देखते वरमाला पाडु के गले मे शाभित हो 
गई। 

उपस्थित राजेश्वरा न परास्त होकर भी खिसियानी वरतल ध्वनि वी। 
वाच्या ने वजक्र हप तथा उत्साही वातावरण सर्जित क्या। कुती इस तरह 
विवाहित होकर हम्तिनापुर जाई। हस्तिनापुर ने स्वागत मे बभव सम्पन्त समा 
रोह क्या । पुरवामी धय धय हुए। बाल की जशुभ छाया हूटी वुरुवश पर 
से । खुशिया के जथाह सागर मे तरते हुए सबको उस सूय देवता पर विश्वास 
होने लगा कि वह वुरुवण के भविष्य को स्वणिम बरगा। अब वरुण भी कृपा मे 
मुक्त हस्त रहेगा। यच् वी अग्ति प्रसान रहेगी। सुघटनाएं ही तो आशाआ को 
हर/भरा करती हैं जौर भविष्य का आवरण कत्पना व समक्ष खोलन लगती 
है विपरीत म मन बुसा-बुझा, सिदुड जाता है ! 

कुती को आश्चय हुआ कि भहारानी गाघारी ने उस विशप दूती द्वारा 
अपन पास बुलाया है । उहने यह भी कहलवाया कि वह उसस गम्भीर वात्त 
करनी चाहती हैं--ऐसी बात जा आज उन दोना वे जिए है। यह भी कहलवाया 


कि उसके आने का समय एसा हो जब पाडू भी अत पुर म नही हा। यानी 
उनको भी उसर आन का पता न हो। 


वह वितनी ही बार उसद लिमत्रण पर उनके पास गई है । इस तरह वा 
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गुप्त तर्था रहस्पात्मक सिमत्रण उसे कभी नही मिला । उसने दूती को दुसरे दिवस 
मध्याह्न को जाने को कहा | परन्तु वह दिन भर तथा रात मे, जनुमान लगाती 
रही कि उसे बुलाने का कारण वया हो सकता है ? गाधारी पर वह श्रद्धा रखती 
थी और अवसर पाती कि दाम्पत्य सम्बाध वी निवाहने मे वह जो सुझाव देता 
थी उसक॑ लिए सहायक सिद्ध होता था। आश्चय की बात थी कि उसकी अपैक्षा 
बला की सुर होत हुए भी बह बड़ी अजीय तरह से स्वनियोजित थी ! राज 
महल भ यह भी कहा जा रहा था कि उहति प्रति को बहुत सीमा तक अधिकार 
मे कर लिया है। वि धतराष्ट्र थीडे ही समय म॑ व्यसन बे अतिरेक की तिलाजलसि 
दे धुक हैं और उतकी निरथक उदृडवा व असगत आचरण मं कसी आई 
हू 

कुती सोचती रही कि एसी क्‍या बात हो सकती है जिसे उसे पति से भी 
छिपाना पड ? वह ता कहनी अतकहनी निष्कपटता से पति को बता देती थी, 
कि वह किसी भी अपराध बोध से नाहक मे ग्रस्त न हो । 


दिये हुए सम्रय पर वह जेठानी के पास पहुची । याधारी ने यथोचित स्वायत 
किया। फिर एकात मे हा गई । 

कंवल वह थी और कुती | 

अवश्य असमजस मे होगी कि तुम्ह इतनी शर्तों व' साथ कया बुलाया २ 

कुती ने स्वीकृति म जी कहा। बह रानी ग्राधारी व मुख को देय रही थी, 
जिनकी आयो पर पटटी बधी थी ! 

तुमन सुना, कि तुम्हार सुद्ध को कीटयुक्त करने की व्यवस्था पितामह भीष्म 
करने णा रहे हैं । 

आपका विस तथ्य वी ओर सवेत है? यह तो पता है कि पितामह उत्तर 
पश्चिम की जार विजय अभियान व लिए जा रहे हैं? 

सिफ विजय अभियान क लिए नहीं। मह्दाराज धृतराप्ट बता रह ये कि 
वाह्वीको म श्रेष्ठ गणाधिपति मदर श्वर को पराजित करना अभियान का मुख्य 
ल/प नही है, वरन वह उनकी बहिन माटी को लाव जा रहे हैं। वह तुम्हारे पति 
की दूसरी पत्नी बतेगी । 

(मे ऐसी सूचना नद्दी है। कुती को आधात-सा लगा। 

में जानती थी, तुम्ह पता नहीं होगा। भीष्म पितामह की महृत्त्वाकाक्षा का 
अत नहीं है। कहने को ऋषितुल्य दर्शात हैं अपने को परन्तु घट मे सॉरटेय प्िपासू 
अत्तप्त ब्रह्माचारी हैं। मेरे पिता को इमी तरह आतक मे लकर मुझे लाया गया 
था यहा । 

ग्राधारी का इस तरह आक्रामक कु ती न कभी नही देखा था । 

इसम राजमाता की भी सहमति है। वद्धावस्था को प्राप्त ही चुकी है, परन्तु 
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भन वो कुरग बना रखा है । 
मुझे दुख है।परतु हमार पाश्ष उपाय भी वया है। कुन्ती गाधारी वे विचारा 
म तिक्‍तता पा रही थी । 
उपाय हो सकता है, यदि तुम जपना विरोध अपने पति दे समक्ष प्रकट 
क्रो । थदि मरे साथ ऐसा हांता तो मैं मूक गाय वी तरह नहीं सहती। गाय 
इनक॑ यहा थद्धा की पात्र होती है, हमारे यहा अश्व पर विश्वास होता है। 
गाघारी ने गवयुकत स्वर मे कहा । 
हमारे लिए पति की इच्छा सर्वोपरि है। बडा व निणय वा आदर करना कत्तव्य 
है। नारी का सयम उसकी आत्मा को शुद्ध कर, उसे दाता बनाता है। यदि मेरे 
पति को इसम सुख मिलता है तो मैं उनकी दूसरी पत्नी को स्वीकार करगी। 
आप इतना दुख न मनायें । कुन्ती न धय से प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। 
गाघारी को ब्रुत्ती का समपण सुहाया नही । उसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी । वह्‌ 
मौन हां गई | वसी ही रही, तब तक जब तक कुती नही बोली । 
आपकी सहानुभूति उचित है । आपन विरोध बरने के लिए कहा, वह भी 
सगत है. फिर जाप क्या मौन हा गइ ? 
तुम्हारी आत्मशुद्धि और दाता होन की बात को सम्रझोे वी काशिश कर 
रही थी । और उस सयम को भी, जो कत्तव्य की जोट वे पीछे जायाय को 
सहने के लिए तयार है । पुरुष क भोग की प्यास अखूट होती है कुती उसको 
उ मुक्त छीडना अपने को नप्ट करना है। मैंने आख पर पटटी वाधी ने भी 
बाघती, तो भी कुछ नहीं विगडता। मुझे अपने मन पर काबू है। मैंने सारी 
उत्तेजज भादक वस्तुआ के सवन का त्याग क्या कि मेरी कामण्छो विपथगामी न 
हो। इसका अथ यह नही है कि मैं अयाय का शिकार बनाई जाऊ। मैंने महाराज 
से स्पष्ट कह दिया मरी परिभाषा म सयम एक पक्षीय न है। अतप्त रहकर 
अपने को द्रमिन करू, यह नही हो सकता मैंने तुम्ह भी अपनी तरह भाना था। 
गाधारी उत्तजनाहीय, धीर स्वर म वोल रही थी। 
कुत़ी उननझ्न-सी गई। उसे गाधारी वे श-्ट शब्द उचित लग रह थे । लेकिन 
विरोध की बात उसे स्वीकाय नहा लग रही थी। तो क्या वास्तव म॑ उसक सुख वे 
दिन समाप्त होने को है? क्या जिस एकाग्रता और अगाध प्रेम को उसने अपने 
पति से पाया, उसे सोना होगा ? आने वानी वे अधिकार के दावे यदि अति में हो 
गये तब ? प्रणय के उफाना स भरे तेजस्वी पाडु क्या अपने रुख वी मोडकर दूसरी 
तरफ बह निक्‍लेंगे? 
कुती का मन भारी हो गया। उसकी दह निशकत हान लगी । 


कुछ कहो कुती ! ग्राधारी पे अनुमान स जाना कि कुण्ती गहरे सोच म हो 
गई है। 
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हनन 


कहने वौ हैं वया ? आसन परिस्थिति क लिए तैयार होता होगा । मयादाओं 
का देयाव क्तिना छीनता है क्तिता छोडता है यह तो आगे पता लगेगा। लेक्नि 
आप सच बहती हैं। यह अधिवार-हनन है। 

विस के द्वारा ? गाधारी ने प्रश्त क्या ! 

पति के द्वारा नही किया जा रहा है, यह भ्रम भी क्‍या बुरा है ! बु ती ने 
उत्तर दिया। 

गाघारी जोर से हसी । हसती गई। 

न जाने क्सि पर? 
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सतुरगनी सेना वे साथ भीष्म की पश्चिम तथा उत्तर-पश्विम वी यात्रा 
बह्प्रयोजनीय थी । इस जोर व राया की बुरुराज्य क अधीन करवा था। प्रूण 
रूप से प्रशिक्षित सना का दवदवा इस तरफ के राजाज पर बठाता था कि वह 
किसी भी हालत मं आक्रमण करने का एकल या सामूहिक रूप म साहत न वरें। 
लोर्यो की यत प्रधान सस्ट्ृति स भिन पश्चिम उत्तर व राज्यां मं विलास तथा 
स्वच्छ दता वा बालवावा था! यह राज्य सम्प'नत व अमीर थे। यापार मे, घुर 
पश्चिम से जुड़े थे ) अत इनस मत्री भी लाभप्रद थी । जब गाधार नरेश से रिश्ता 
बन चुका था तव उत्तर-पश्चिम के गणराय को काबू मे वरना, बुर राज्य क 
लिए हितकर था। विंग वा प्रे रव उदाहरण प्रस्तुत किये बंगर, सभव नही था 
कि पादु की भोगलिप्तता को जोडा जा सके । 

तथ क्या यह हवन मे धत वी सराना को बटाक र, जग्नि को शात करते वा 
उपाय था ? 

माद्री अद्वितीय सुदर थी / भीष्म जानत थ कि पाडु कुतती म ही मग्त है, फिर 
माली को लाने का उपाय खतरे को दुगुता जता करना नही या ? तब कया प्रयोजन 
थया?रे 

मद्रपति ते भीष्म का स्वागत किया था और जब भीष्म ते माद्दी को पाडु के 
लिए भागा था, तव मद्रपति ने अपने यहा का रिवाज सामने रफ दिया था 

शुल्क लेकर हम अपने कुल की कया देने हैं। मैं कुल रीति वे दिएद्ध बाय 
नहीं वर सक्रता । 

भीष्म ने स्वण, रत्त वस्त्र यज, जश्व आदि मद्रपति शल्य को भेंट विये; तथा 
उनकी बहन माद्री को लू आए। 

परवतीय अचल को यह स्वण मृगी धनादि भेंटकर क्या लाथ भीष्म रै 

गाघारी की चतावती कुती के सत्म मे सत्य निकली । पाइ सांद्वी के सौंदय, 
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उसकी देह गध से आक्ुप्ट हांकर लोलुप मघुप-सा हा गय। 
कामपदु, शुचिवा, रा, चताची तथा उवशी-मी वासनामत्त भाद्दी, पाडु को 
अपने मे डुबाती गई। तीस दिवस तक पाडु अति रति मे विस्मत, देह-हह के चरम 
दान प्रतिदान, प्रेरक क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, प्रतित्रिया से 
उठ््रे रित प्रति प्रतित्रिया म॑ माद्दी क दह रस चवव स आक्ठ उमग्रित रहे और 
माटी इद्र की अप्सरा सी सोम वितरक यनी रही । कौन क्सिको अधा रहा था ? 
कौन प्यासा होकर अतप्त अजुलि हटा नही रहा था ? यह चिह्नित नही हो सकता 
था। शायद परस्पर का जखट सम्प्रदान था। 
यह पावस वी झिर्रमर थी या शरल पूर्णिमा वी चौ द्रव दी सुखद फुहार ? 
बूततती सददतशील द्रष्टा वी तरह इस अप्रत्याशित घटित होत हुए यथाथ 
को देखती रही | ऐसा उसके साथ तो नहीं हुआ था ? उसके पति क्‍या लोक 
मर्यादा भी भूल गये ? समक्ष कोई स्पप्ट नही कहे पर अत पुर म यह चर्चा है कि 
नयी राती ऐ-द्रजालिक हैं. जिहाने छोटे राजा को वशीकरण स कब्जे मं कर 
लिया | परिचारिकाए वाकचातुय का सहारा लेकर कुती से सहानुभूति दिखाती 
हैं। 
वह अतमुखी रही है इस अवधि म। अपनी आत्मा मे पठकर और अधिव/ 
निग्रही हो गई। गाघारी ने बहा था, यह भीष्म पितामह के कारण है। उसने जब 
स्वीकार क्या था कि यह अधिकार-हान है तब भी गांधारी ने प्रश्न क्या था 
+-विसके द्वारा ? उसने जब पति को निर्दोप रखता चाहा था तब गाघारी हसी 
थी । हसती गई थी। 
अब भी क्या उत्के पति पाई निर्दोष हैं? उसको विसार दना क्या सगत 
रहा ? कुती अपन से इसका उत्तर नही पाना चाहती । पा सकती है पर वह उत्तर 
उसकी चाट खाती रही भावनाजो स रजित होगा । कर्त्ता तो उसके और माद्री 
के बीच पाडु है। वही उत्तर देंगे तव बात बनेगी । पर क्या उत्तर देंगे? वह 
बरी कस हैं? 
जौर इसी बोच दूसरी स्थिति सामने आई। सुना कि पितामह ने किसी 
विश्वस्त सदेशवाहक से उसके पति को सदेश भिजवाया--क्षत्रिय का धम, मात्र 
भोग और स्व का विस्मरण नही है। राजधम के कठव्या का पालन उसकी चरित 
सहिता का मूल विदु है। 
पितामह का संदेश पाते ही पाहु जस निद्रा से जाय गए। थद्धास्पद भीष्म 
पितामह को विवथ होकर सदेश भेजना पड़ा ? पा को जादर-ही-जदर अपन 
रे कम जाई) वह उसी दिन पितामद के सामन उपस्थित हुए लज्जित-स, दोषी 
। 


चरण स्पश वर दृष्दि नीचे क्ये हुए खडे रहे । अभिवादत भी शब्ट! से नही, 
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भाव प्रकाशन स वर पाए। 

पाडु अपन वो जाता ) वरना शिक्षा-दीक्षा निरयव हा जायगी। 

दादु सुनत रहे। उत्तर दे पात तब जय प्रश्न विया गया होता भीष्म द्वारा । 
तय भी बया उत्त र उपजता ? प्यास और उसवी तत्लि से जगा व्यवित बया आत्म 
विश्लेषण वी स्थिति मे हांता है ? वह परयवधात कहा रह पाता है। होता है 
मोहाविष्ट तप्णा स जावत्त तथा तप्ति व छोट छाट अशा से मूछित । 

मैंने सताध्यक्ष को तमारी वो थात्रा द दी है। हमारी सनाए विजमन्यात्रा के 
लिए व्यग्र हैं। उनती क्षमता वी मैं उत्त रशश्थिम को जयग्रात्रा मं परख चुत 
हूं । जब तुम्हे पूव तथा दक्षिण पूव की ओर जाता चाहिए। क्‍या उचित अवसर 
संग रहा है? तुम्ह अपन शौय का प्रमाण भा दना है। 

पाडु ने अब दध्टि उठाई ( पितामह वी तजस्बी आयों मं विश्वास और स्नह 
अजब रहा था। 

लाशा के जनुकूत सफर हाने का आाशीर्याल दीजिये, युरटेव | वह पुन चरणों 
में झुक गये। 

अत पुर पुरोहित सभा भद्र सभा संत्रा वा अगर, तथा नगर, पुर, राज, 
सहायक राजाआ तक समाचार वायुगति से फल यया कि महाराज पाडु जययात्रा 
वे लिए जा रहे हैं। कुर राज्य को अब चक्रवर्तों होना है। 


(४१) 

जश्व गज रथ, पटाति सता प्रात सचरण करेगी। अत पुर में महल वे 
परकीटे मं तम्रा नयर में अलय अलय तरह स मागलिक क्रियाएं एवं यज्ञ वी 
व्यवस्था वी गई है जि सूर्योदय के साथ शुरू होना है। महाराजा पाडु की जय 
यात्रा को घमजय यात्रा, जव विजय यात्रा तथा शत्रु बव मदन यात्रा, घोषित 
किया गया है। माग निश्चित हा चुका है! विशिष्ट, गुप्तचर मत्रणा देन वाल, 
मत्री तथा यातिक व विशिष्ट पुराहित साथ होंगे । अस्त शस्त्र खाद्य-सामग्री वे 
साथ रसोइये एवं रथ तथा अस्थ्र शस्त्र सुधारने बात यात्रिका वा बंग अपनी 
तयारी म व्यस्त है। प्रयार व्यापक रूप स हुना है अत ऐसी सम्भावना है कि 
अधिवतर राज्य स्वय स्वागत का निमत्रण द₹र सघप बचाएय ! 

पितामह मध्यरात्रि म जाग गय हैं--नोद नहींजा रही है। विस तरह के 
विचार उनक मस्तिष्क मे आ रहे हैं? पादु को जययाता वे जिए बहकर क्या 
उचित किया उहोंने ? राजमाता न प्रस्ताव को स्वीइृत क्या था परतु शक्ता 
लरज जा रही थी उतक सन म। वह सयम ने रुख पावर कह उठी थी--अगर 
पाडु को कुछ हो गया तव ? धतराष्ट वा होना-न होना तो एक्-सा है। 

भीष्म न उनको दुविधा सुक्त हाने क लिए कहा था, परतु वही दुविधा अब 
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उनके मन मे छोटे पया बाली पिडियान्सी, पुरे बर ये उठती फिर बैठ जाती 
विसी कान में । वह आश्वस्त होत वि अशुभ बुछ नही होता । वि चिडिया फिर 
से पुर बर्व उड़न लगनी । 

पर बह भी बया गरें? राज्य व विस्तार मात्र वा प्रश्न नही है यह यदि 
दीप शान्ति अपदा सी गई तो दूसर डिसी राजा अधिषति होन वी महत्त्याराद्षा 
जाप्रत हो मबतोी है । तब भी ता युद्ध करना पडेगा--अपत पर किय आातव्रमण 
या प्रतिक्रिया मे, या विसी सित्र राजा वी सहायता मे । 

इस कोण से बदम सही सगता है। पर दूसरा पक्ष भी है। युद्ध रत रहना 
कया अनिवाय है? युद्ध तो दोना पता की जब हानि, धन हानि, नतिव हानि 
परता है। यह दशन ही अपने मे पातव है--युद्ध या दशन । 

भीष्म गे जसे उडी वे विवव बा एवं अश प्रश्न वरता है--पाडु वी इस 
यात्रा वा धम विजय की यात्रा क्‍यों धोषित जिया ?ै वया यह राजनीतिव 
मदृत्वताशा को सुनहरा पत्र चढ़ाना जगे वाय नही हैं । युद्ध स जाति स्थापता 
आज तक हुई है पया ? विस्तार म वियडन निहित हांता है यह ता माय सत्य 
है। 

है पर शवित का आतब यहुत से सधु युद्धा की सम्भावना वो अवुशावस्था 
मही नप्ट बर देता है । हमारे पास धम है । हम उसीत आधार पर राज्य करत 
हैं। चाहत हैं कि दूभरे राजा भी जनुप्ठान व समान, प्रशासन काय सचालित करें 
ताकि उनकी प्रजा भी मुय, समद्धि स्वततश्रता तथा आम विकास की प्राप्ति 
बर। 

भीष्म के पास तर्वाश्वित यह पते भी मौजूद था। 

विडिया फुर म॑ उड़बर उसी बिदु पर आ लती-शुद्ध से युद्ध है। अगर 
पाई का कुछ हो गया तत बुरुवश को समस्या फिर डी हो जायेगी । धतराप्ट्र 
अब विदुर प॑ प्रभाव वे फ़रण शील तथा धय वाला हो गया है, पर उसकी दृष्टि 
कब विपरीत कर ले कहा नहीं जा सकता । 

भोष्म ने पाया कि चह विचार की भवर म अपने को पाहवक डालत जा रहे 
है। य तो सोचने का अत्त ही नही होगा। 

तब यही सही है कि जो करना है उस क्या जाए । किये जाने का उत्तर 
दायित्व कर्ता ले, परिणय तो कम क॑ अनुसार आना ही है । 

भीष्म न अपन ध्यान को बदवने के लिए भाज पत्र की गडडी उठा ली, उस 
पर मनत्र लिखने लग। फिर उसी मत्र मे मग्त हो गये । 

मग्न पाड भी रहे माद्री के साथ रात भर । क्दाचित इतने विस्मत कि जसे 
माद्री की दह के सवरस को वह अपने म सोख लना चाहते हो । और माद्री ते 
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इस रात्रि को जसे मदन का वरदान मान कर उत्सव बना लिया अपने लिए। सुख 
का कोष टतता सचित ही जाये वि वियोग की हर रात्रि मिलन वा अमर 
बरसाती लग। वरता सज भरी भरी सी कम लगगी ?े अशुपत्यित जो होगा, 
उसकी उपस्थिति का भ्रम, सत्य वतकर उसे अनुगु जित कसे करगा। 
भोर हान के साथ पाई कुतती क कक्ष म आए । वह स्नान वर चुवी थी तथा 
आराधना के लिए कुशासन पर बठन जा रही था । 
उसने पति का उपस्थित पाया तो सहज चरण स्पश क्ये। 
पाडु ने उसे वाहा स उठा निया । पर कुती अतराल बनाये रही । 
क्या हमने पूजन म “यवधान उपस्थित किया ? उहान पूछा (फिर अपने जाप 
ही आय बोजे--जाज हम जय यात्रा 4 लिए जा रह हैं, सोचा तुम्हारी शुभ 
कामना ल लें। 
जब भी आत तभी दव स॑ प्राथना मे यही मार्गती कि सफ्ल होतर आए। 
बठिय ! उसने सिहासत वी तरफ़ सक्त क्या । 
पादुक मने मे तीघ्र भाव उठ रहे थे कि वह एकबार कुती को वक्ष से 
लगा लें लेकिन सामत पड़ी कुती इतनी निर्भाव्र और प्रशात थी कि साहस 
नहीं हो पाया। तुमने तो साध्वी रूप धारण कर लिया। वह उस देखते हुए 
बाल । 
नही, ऐसा तो नहा है। पिता के यहा एकात में रहना होता था। एंवाकी 
हाकर बही स्वभाव पुत्र जाग्रत हो गया । सुय तो पुरी वा रग है उसे धूमिल 
होना ही पडता है । बहुत सहज उत्तर था, दिंसी तरह के उ्सेपन से सुबत | 
कु-ती के धी र शब्द सुनकर पाडु हिव उठ । उह लगा झुती को संयम क 
इस घाट पहुचान के दापी वही हैं । उसकी चपलता, जीवतता पर हिमपात उही 
के द्वारा हुआा | बुता जब पिता वे धरस हस्तिनापुर जाई थी उस समय भी 
इसी तरह शाम्त थी। पूछने पर उसते मत खोल दिया था--महायत्त जिस लंडबी 
को पिता शूस्सेत व वचन विमान के लिए सा को मथुरा को, छोड़कर दूसरे 
पिता वो स्वीकार करना पडा हो, उनके महा एकात वी होवर रहना पडा हो 
उसमे एकाबीपन पत्ता फूला वी तरह फ्ल गया तो आश्चय क्या हा? पाडु ने 
बहा धा--प९ साधु स अधिक गम्भीर होना स्वयं के साथ जायाय करना हैं। 
चसत भ शीत से ठिदुरे हुए सपनो को सहज रखना ऋतु की उपक्षा है। 
आपक सम्प्क मे आकर ठिद्ु सना दूर हा जाएगी सपना की । वह उड चलेंगे 
आपके साथ भहाराज यदि आपत उनके पलो को राग रजित भावा का लाड दे 
लय 
महाराश पाडु क मस्तिष्क म वहू आरम्भिक अवधि कौंध गई जिसम उनके 
घबराए हुए भाव मधा न कुती को शन झन हरीतिमा की ताजगी कौर सु-हास 
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दिया था। बुती मुकलित सुमना वी गघ भरी क्यारी हां उठी थी । 

पति वे उत्माहु को उदासी मे बटलत देखकर कुती बोली--महाराज 
आपको आज विजय यात्रा वे लिए जाना है । मन को उत्साहित रखिये । 

क्या मैं अपन को जानता हू, बुती ? पाडु न पूछा + 

हा, जानत हैं। अच्छी तरह जानत है, जब माह से आवत न हा । आत्मा के 
नितरट हा तब । बुन्ती ने आश्वस्त भाव से यहा । 

मुझे क्या हो गया ? मैं माद्दी भ इतना विलीन हो गया वि 

पर पितामह के संटेश से तत्क ले अपनी जगह पर आ भी तो गये। 

तुमने अपनी उपक्षा वे प्रति सजग क्‍यों नहीं क्या? पाडु बुत्ती को इस 
तरह देख रहे थे जैसे कोई भटवा हुआ व्यक्ति मदर मे आ गया हो और मूर्ति 
को सम्मोहित भाव से देख रहा हो । 

मु्ते होड नहीं करनी थी । माद्री को भी उसवे पति वा वह अश मिलना 
था जिम मैं प्राप्त तर चुवी थी। वह दुलभ समपण जिसमे आत्मा वा सहस्न दल 
जा खिल बर घादनी म स्नात होता है, धवल बलानिधि वी किरना स ओत 

ते हो । 

देह और आत्मा म कितना अन्तर होता है, बुती | तुम मेरी आत्मा हो। 
पाई के चेहरे पर तज-सा प्रकट हुआ । पूव उदासी गायब हो गई। बह इच्छा भी 
कही खो गई कि वह बुन्ती वो अपने वक्ष स लगा लें । 

बुती मुस्क्रा रही थी । उसकी आजा म महाराज पाडु को अटभुत ज्योति- 
सी टिषी। यह उनका अपना मनाभाव था। पर कुती वह रही थी--देह और 
जमा पृथक नही हैं महाराज सयुक्त हैं। सघरण कभी देह स आत्मा तक होता 
है कभी आत्मा से देह की जोर । 

पता नही पाडु, उसे सुन रहे थे, या उसकी आजां की ज्योति प्रभा से अपने 
वो पूरित कर रहे थे, कि वह शक्ति बनी उनकी पराक्रम यात्रा की अखूट प्रेरक 
बनी रहे 


(४२) 


निग्रह सयम, अजित भी होता है जौर जीवन त्रम मं, अवस्था सोपान के 
अवसर अनुसार, स्वत भी आता है । जाक्पण, आवश्यक्ता, भोग तप्ति फिर 
विरवित मनुष्य के इद्रिय जगत का स्वभाव है । जसे-जैसे सासारिक प्राप्तिया 
होती है मन, अत की गहराइयो मं पठता जाता है। वहा वी इच्छाए सुर्म हैं । 
भौतिक से पथक भावात्मक है | वस्तु नहीं उसकी श्रेप्ठता तथा सौंदय तप्त' 
करती है | अपने से पद तक की यात्रा याचना व जधिकार प्राप्ति से आशीर्वाद 
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देने योग्य वनने की यात्रा है। मोह को अपने से हटकर बटने, परिष्कृष्ट होने, 
तथा विस्तार पाने का नाम ही परिपववता है ॥ पश्रीटता है। आयु भी 
इस रूपान्तरण वा सम्पन करती है। इस सदभ म पुरुष की गति धीमी होती है, 
पर नारी ता प्रद्ृति स ममता का सरोवर है। 

पाडु वी विजय यात्रा वी अवधि ने राजमाता सत्यवती, अम्बिका, अम्वालिक 
गाधारी बुत़ी माद्दी का एक साथ चिन्ता मं डाव टिया अतराल से विजय 
वी सूचना राज्य तक पहुचती पुरा तक खुशिया का लहर दौड़ जाती पर अत 
पुर म क्षणिक प्रसनता को तुरन्त दुश्चिता आवृत कर लेती 

पहली सूचना मिली परातभी पाडु ने दशाण देश व॑ राजा को परस्त कर 
दिया । फिर सदेश मिला कि मटाराज पाडु न मगध व अहवारी राजा दीघ से 
धमासान युद्ध किया । उसके सुरक्षित गट को सना ने घेरकर वाध्य कर दिया 
कि वह अपनी सना को गढ़ से वाहर निक्ात । सता के बाहर जाते ही पाइु स्वय 
योद्धाओ के साथ महल म प्रवेश कर गए तथा राजा वा वध किया। राजा दीघ 
के सम्मुख सदेश पहुचाया गया था कि वह कुरुराज्य वी अधीनता स्वीकार कर 
से । परतु उसने शवित क॑ मद म प्रस्ताव ठुकरा दिया । 

पितामह और सपासदस्यो को संग्रध पर इस काटे वी विजय का अतिरिक्त 
हंप हुआ। मगर म॑ उत्सव मनाया गया तथा पाडु बे मयल के लिए य करवाए 
गये । 

अम्बिका और अम्बालिका राजमाता के महल में गइ। राजमाता पूजा 
करके निदत्त ही हुई थी। उह देखकर चवित हुई । 

दोता ने अमिवालन क्या । 

बढो ! 

दाना उनकी चौकी के निकट आसन पर बढ गई। 

कही कस जाई ? राजमाता ने पूछा । 

मा पाहु वी विजय के समाचार ने आपको जवश्य प्रसतता दी होगी । 
अम्बिका वोली । 

हम सब लिए ही सुखद समाचार है। क्ति्रा लम्वी अवधि के बाद देखा 
कि बुरुवश का कोई उत्तराधिकारी दिग्विजय मं सफल हो रहा है। राजमाता 
के चहरे पर सत्ोप ब्याप्त था । 

यह यात्रा क्तिती लम्बी होगी मा ? अम्वालिका ने पूछा। 

मैं कया कह सकती हू, बेटी । जीत का मद स्वय म उत्प रक होता है । फिर 
पाडू को तो एक अति स जाग्रत कर दूसरी व॑ लिए प्र रित कया गया है। तुम 
जानती तो हो । 

हा, मा ! में डरी नही कभी जीवन म। पर बैठे के इस स्वभाव से अब कापने 
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लगी हु । वह मन स॑ दृढ है । सकल्पवान है पर देह स क्षीण हा रहा है । आपने 
ध्यान स नही देखा क्दाचित । अम्बालिका के मुख पर धुधलाहट-सी थी। मैंने 
देखा है। तुमम अधितर मैं शवित हू । तेक्नि जा हो रहा था, वह और भी 
घातव था। मैं अपन बंटे की विसी अति को रोक नही सवी थी--उसे खोना 
पडा था। तुम जल्प जायु थी उस समय तुम से कस उहती कि 
राजमाता यकायक रफ़ गयी। कौन सी स्मृति किनवे' सामने, क्या कहलाने 
लगी । विचित्र दीय वी मत्पु वया हुई, यह वेचारी वया जानती थी । उस समय 
पर अब दोनो समझ रही थी | राजमाता का सकेत । उस संत के माध्यम से 
उस हानि को भी जो माद्दी के नक्टय से घटित हो सकती थी 
विचार म डूवी सत्यवती स्वयं बोल पडी--मैंने ही भीष्म को बुलाया था। 
उससे कहा था--पाडु को सचेत बरो। उसे उसके कवत्तब्य वी याद दिलाओ, 
घरना दुघटना हो जाएगी । 
राजमाता वी आत्म-स्वीकृति सुन, अम्विका तथा अम्बालिका दोनों 
अचम्भित सी उह ताकने लगी । पर प्रोटता ने दोनो को समम और समझ दे 
दी थी । वह अब राजमाता पर श्रद्धा रखती थी । बेटे राजा हो गये उनकी 
रातिया था गई, फिर उह गृह राजनीति से क्या सरोकार रखना था। राजमाता 
की विवशता है और उत्तरदायित्व भी ! 
तुम दोता आई तो अवश्य विशेष मतय होगा । उसे नहीं कहा। राजमाता 
वी दृष्टि भी शब्दा क अनुसार प्रश्न कर रही थी । 
महाराज पाडु की चिन्ता यहा ले आई। अम्बिका बाली । 
महाराज पाडु वी, या बैटे पादु वी ? राजमाता मुस्कराइ। 
प्रसन्‍तता तब होती है जब भटवका सदेश आता है यहा कुशलता का, पर 
बिता त्ता हर मभय घेर रहती है। रात्रि म भयानक स्वर जाकर जगा देत है। 
तब देवा का स्मरण करन लगती हू--रक्षक बनना देव | अम्बालिका विगलित 
सीहो गई । 
हम यही तो प्राथना कर सकत हैं । राजा को अपना कत्त-य करना ही होगा, 
क्षत्रिय धम निभाते है राजा रानियो का पल-क्षण दु््चिताओ में बीतता है। 
फिर हम तो मा हैं । 
तो राजमात्रा जाप पितामह से कहिये, वह सदेश भिजवा दें कि महाराज 
पाडु जय यात्रा समाप्त कर लौट आए । राज्य विस्तार तो क्तिना भी हो सकता 
है। इसकी सीमा कहा ? अम्बालिका के मुह स॑ जावेश म॑ मुख्य बात निकल गई 
यह मोह था। कमजोरी थी । क्या था ? वह समझ नही सकी। 
कस कह सकती हू भीष्म से । वह स्वय मद्र की ओर विजय यात्रा के लिए 
गये थे। 
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वह इस उम्र मे गये तव यात्रा स्थगित करने के प्रस्ताव को बसे मार्मेगे ? 
अगर दुधटना घट गई तब क्‍या होगा, राजमाता ? राजा धष्टराप्ट्र मेरा पुत्र है, 
पर वह तो नाम का है। सारा भार तो पाडु पर है। जम्बिका ने दूसरी तरह 
यात्रा स्थगित करने का अनुमोत्न विया। 

राज्य विस्तार निरथक हां जायगा। यति अधट घट गया। अम्बालिवा 
बोजी। 

सत्यवती उसी तरह गम्भीर रही। क्‍या उह यह सम्भावना नही दीखती ? 
युद्ध मं मौत सामने होती है आदमी उसीस तो खेलता है। लेकिन वहू राजमाता 
हैं। कमजीर भावनाआ को भी कवच पहना कर सप्त दिखाना होता है। वह 
दोनों को समझाती हुई बोली । 

होनी को कोई नहीं टाल सक्ता | पहले भी क्या टव सकी | भाग्य पर 
और प्राथना पर विश्वास रखो। मैं भी चितित रहती हू। पर चिता को इतनी 
अवधि के लिए नही ठहरन देती कि वह मर विश्वास को तोड़ दे। उसके बाद 
सूप से अग्नि से प्राथना करती हु--कि वह मेरे बच्चे को अदम्य शक्ति दे, तेजस 
बनाएं । मन को शात रखो परिणाम को भविष्य पर छोड दो। 

जम्बिका और अम्बालिका उद्विग्गन मन आई थी लगा कि राजमाता वे 
बथत में ऐसी शाति है जो उन तक पहुचौऱर उह सम्पृषत्त कर रही है। वह 
शान्ति उनके कथन मात म नही है, उनवे “यवितत्व से प्रवाहित होती है । 

सन से सफेद बाल सिदुडना भरा चहरा, त्वचा का ढीलापन पर फिर भी 
आंखों म॑ गहरा घितन। उसके पीछे जसे ममता की वंदना हो। 

दोनो किसी आस्था से अभिभूत हां गइ। जिस सुझाव को लकर आई थी। 
बहू असगंत लगने लगा | सादर चरण छू लौट आयी। 

समय आगे बटा। संदेश आया महाराज पादु ने मिथिला व काशी पर 
विजय प्राप्त कर ली। भद्र सभा ने संदेश का स्वागत क्या । यच उपासता, दान 
का क्रम बहा दिया गया ! पुरवासिया की खुशी उत्सव का रुप ले रही थी। 

महाराज धतराप्ट्र को बधाई है । आपके भाई की वीरता की तुलना महाराज 
इंद्र से वी जा रही है। स्वर गाघारी वा था । 

देवता इद्ध से । महाराज धतराप्ट न जसे उपाधि म॑ शुद्धिकरण किया ? 

अन्तर है क्या ? गाधारी ने पूछा । 

हा जितना मुझमे और पाडु मे । मैं राज राजाआ। की दुष्टि मं अधिराज 
होऊगा, पर लोक की दप्टि मे जपनी वीरता के कारण पाडु देवता तुल्य माना 
जाएगा। 

बह आपका क्तिना आदर करत हैं। उनकी उपलब्धिया आपके और कुछ 
रायक लिए हैं। 
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हैं। तव तक जब तक वह मुझे मानता है। पर मायता तो उसकौ प्राप्त 
हो रही है। जब चाहे, अपने को अधिपति घोषित कर सकता है। घतराघ्ट्र चितन 
में नही, चिता में थे । पलक झपक्ा कर जस किसी प्रकाश को अनुभूत करना चाह 
रहे हो, जो मिल नही रहा हो । 

गांधारी उतकी अन्यमनस्कता समझ गई। सामान्य करन के उद्देश्य से बोली, 
सदेह अविश्वास को स्थाई बनाता है ॥ आप ऐसा क्‍या सोचते रहत हैं, 
महाराज ? 

परादलम्दी अपनी विवशता पर नही सोचे, तो प्रत्यक्ष की अवहेलना नहीं 
होगी वया २ तुम्ह नही लगता कि मैं सिफ शोभाऊ हू। मेरे हाथ मे क्‍या है ? 
मेरा अधिकार क्तिना है? 

आपके पास घम है। धर्माधिकार है। इतने समय मे मैं अच्छी तरह समझ 
गई हू कि मर्यादाआ को मानना उसके अनुसार व्यवहार करना कुरुवा की 
विशेषता है। पितामह क॑ छोटे से संदेश न पाडु को विजय यात्रा पर भेज दिया। 
गाधारी समझा रही थी । 

मैं कहा जा सकता हू ? क्या कर सकता हू । क्या करने योग्य हू । दूसरो की 
सहानुभूति मिलती रहे तब तक ठीक है वह वदल जायें तव २ 

नही हो सकता । आपको ऐसा नही सोचना चाहिए। 

मुझे तुम्हारे भाई शक्रुनि की थातें ज्यादा ययाथ लगती ह । उसने तुम्ह यहा 
पहुचाकर लौटन से पहले कहा था--महा राज धतराष्ट्र, बुद्धि का धम चौकनापन 
है । चौक नापन तभी रह सकता है, जब मानत रहो कि तुम्हारे हित को हृडपने 
वाले हर समय ताक में है । आपको वसे भी दूसरो पर निभर रहना है। 

उसकी सीख पर मत जाइये। लुदेरो और आज्रमणवारियो से घिरे राज्यो 
के नायक! का यही दशन हो सकता है। मैं भी ऐसे ही सदेहो को लेकर आई थी, 
लेक्नि यहा के वातावरण ने, आपके यहा की जीवन विधि न, मुझे बदल दिया, 
महाराज । गाधारी की स्वीकृति, ईमानदार स्वीकृति थी । 

घतराप्ट्र मानते है कि पाडु उन पर श्रद्धा रखता है। विदुर उनके अतरग है, 
गाघारी विवेकसम्मत सम्बल है उनके लिए। पर आशका, जसे उही की छाया 
है, जो अलग हीत हुए भी उनस जुडी रहती है। वह उजाले अधेरे की नाल है 
जिसे दाई काटना भूल गई। 


(४३) 


कुती क्‍या पूरा नगर, महल, अत पुर, महाराज पाडु की जययात्र से लौटने 
पर प्रसनता की उछाल भरने लगा । सना का स्वागत उस सीमा से शुरू हो गया 
था, जहा से कुछ राज्य शुरू होता है। काश, सुछ्त, पुद्र राज्या को जीतकर 
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पड में अपनी यात्रा वी इति वी थी । विजेता वे साथ अस्त्र, मणि, मुंकता, युवर्ण 
चादी गो, घोटे, ऊठ भरे, भेड हाथी आतवानंव धन आया था। हारे हुए 
राजाआ न मुल्यवान उपहार भेंट विय तथा वर वे रुप मे राधि देना स्वीशार 
किया था। हस्तिनापुर तोरणा वा नगर बन गया थां। मेष स्थान-स्यान पर 
ऋष्विका वी ध्वनि स गुजरित हो रह थे । पुरजना ने तया श्रेष्ठि वग ने दीना में 
लिए भोजन व दान रसिणा वे लिए हृदय खोत टिया था । 
वितामह मत्रि परिषट पुराहित व ने व्यवस्था क्रम व अनुसार माप को 
बाठवर स्वागत को भव्य हृप प्रटान किया था। रथघों, अश्वा, हाथियों पर शौभित 
बीर अपनी सफ्लता स॑ गवित स्गागत वा उत्तर प्रसतन मुठ मे दे रह थ। 
अतपपुर म पाए ने प्रवेश यर राजमाता सत्यवती माता अम्बिवा ये 
अम्बालिता वे चरण स्पश किय। घनुप छाप, ववच घारे पाए दवता तृल्य लग 
रह थे। भावावश और वरासता स पूण, आनाद व वाताररण ने पाई की 
अश्रुषुरित बर दिया । 
महाराजा धतराष्ट्र व विदुर न विजयी भाई को यक्ष सलगा लिया। 
महाराज + ज्यातिहीन नत्र हृदय ब' भर आने से भरपूर हो उठे थ । 
गाधारी बुन्ती, माटी परिचारिका बग सघिरी अपूव स्वागत को देख 
देयवर हित हा रही था | नेत्र दृश्य से घाय घय हो रह थे या दृश्य नत्रा व शुद्ध 
भाषा स उपड्त हा रहा था वौत रेखावित कर सकता था। 
एस समय पुप्प ही आशीर्वाठ बनत हैं। वह एस उछत उछत वर वियर रह 
थे जसे बरखा बी की पुददार की हवा अपरी थपषपाहुट स लहरा रही हो। 
दिन ढल गया। उस दिन सूर्यास्त भी अनोयी लाती व साथ घढित हुआ। 
सरिता वी धारा ने उमी रग का मोह परिधान पहिता जिस रंग का परिधात 
पश्चिम दिशा ने पहिन रखा था। 
महाराजा पादु न अपन॑ विशिष्ट दूत से वुन्ती वे यहा राटेश भिजवाया कि 
यह रात्रि उडी के यहा रहग। 
कुतती 4 लिए यह अप्रत्याशित संदेश था। इतन माह व अवगाव व बाद 
उनवा माद्दी के महल जाना अपक्षित था। माद्वी न दिन भर अपन मन नो उद्देतित 
पाया या, तथा उसने महाराज वे अतरग स्वागत के लिए पूरी व्यवस्था करवाई 
थी। 
कुती के पास श्रद्धा थी, शात मन था , उसी को लिय बह महाराज वे लिए 
प्रतीक्षारतत थी । मा अम्वालिवा न पुत्र को भोजन व लिए आमत्रित विया था । 
आमत्रण का तो बहाना था वह अपने विजयी पुत्र भो जी भरवर निहारता 
चाहती थी | वह निराल मे उस आशीर्वाद दना चाहती थी कि उसकी और उसवे 
पुत्र वी साधना विघाता न सिद्धि तक पहुचाई । जीवन मे इसस अधिक मुक्ति 
प्रतायी क्षण कौन-स हो सकक्‍त थ। 
शिह-सा भव्य पुत्र उसके सामने उतक॑ कलात्मक आपने पर बढा घौती पर 
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रखी थाली म सजा भोजन प्राप्त कर रहा था । वह वात्मल्य का बलिहारी रूप 
हुई उसे एक टक देख रही थी। 

पाई , युद्ध मे त्तेरे घातक घाव तो नही लगे २ उहोंने पूछा । 

पाडु न सिर उठाया, क्सी-्सी मुस्क्राहट मुख पर प्रकट हुई। बोले--मा 
युद्ध में घाव किसी का तो लगते ही है। जाहत भी हाते है, मरत भी हैं । 

मैं तरी देह पर लगे घावो वी पूछ रही हू । 

मरे सामने जगह-जगह वी युद्ध भूमि हैं। उनके विदारक दश्य हैं । अब युद्ध 
के लिए कभी नही जाऊगा । पाई के दीघ सास सी छूटी । 

ऐसा क्या कह रहे हा, पुत्र ? अम्वालिका जडित सी रह गई। वात्सल्य का 
सम्मोहन कुटकी खा दूर गया। गम्भी रता हावी हो गई । 

दासी अतिरिक्त भोज्य पदाथ लेकर आई । महाराज पाडु ने सकेत स मना 
किया । 

अम्बालिका ने अनुरोध क्या, थाडा और ल लो पुत्र, जभी खाया कितना 
है। 


नही मा पर्याप्त हो गया। उन्होने उत्तर दिया । 

तब दासी लौट गई। मा ने अपने मन की कहकर पुत्र के मन की जाननी 
चाही । चाहती ता थी कि वह पात्रा का वत्तात सुने । वीरता वी कथाएं सुने। 
पर पाडु को बहुत शात पामा फिर भी बोली-तुम्हारी लम्बी यातासे मैंभी 
घबरा गई थी । राजमाता से मैंने और अम्विका न प्राथना की थी कि वह पिता 
मह से कहकर यात्रा का अत क्रवाए। उ होने क्षत्रिय धम का वास्ता देकर 
विवशता जाहिर की थी। पर हमे तो तुम्हारी चिता थी । इक्लौते तुम मेरे हो । 
राज्य का भविष्य तुम्हारे सुरक्षित रहने म ही तो सुरक्षित है । युद्ध मं नही तो 
सुरक्षा मे तो हथियार उठाना पडता ही है। अयायी या उददडी राजा को सजा 
देता प्रजा को उसस मुक्ति दिलाना जधिपति का कत्तय होता है। क्षनिय 
धम से बंधे पितामह भी युद्ध कम स कहा छुटकारा पा सके । तुम क्या इसवे 
विपरीत सोचते हो ? 

पाडु ने भोजन समाप्ति पर आन देवता को हाथ जोडकर नमस्कार किया। 
हाथ धोए ।चस्त से मुह पाछा। मा की उत्सुकता को शान्त करन के लिए सक्षिप्त 
उत्तर दिया। 

मातेश्वरी पितामह की शत, सयम विद्वता, सकल्‍प का मैं अश भी नहीं 
हो सकता हूं। उहोंने अलग अलग धर्मों को जपन मे एकीडूत कर अपने व्यक्तित्व 
को तेज पुज तथा अखंडित बना रखा है। वह कम दिग्गज हैं। सासारिक भी 
अलौकिक भी । मेरी सामथ्य वसी कस हो सकती है? लक्नि युद्ध मे जिस रक्त 
पात को म॑ने देखा है , सहा है वह कसी भी तरह मुझे उचित नही लगा । मगध 
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कै राजा दीर्ष की हत्या उसी के महत म॑मेरे हाथा द्वारा हुई। वह दृश्य भूले 
नही भूलता। जो हमारे अधीन नहीं होगा चाह वह हमारी दृष्टि में दुश्मन हो 
जाये, यह के सगत हां सकता है ? लूटपाट जवहानि, बस हुआ को उजाडना, 
यह राज्य विस्तार की मदाघ तथ्णा वे तहत, नतिव व घम सम्मत हो सकता है, 
पर यह भी अनाचार का रूप है। मैं नहा जातता मा वि में क्या चाहता हू । 
परन्तु राज्य नही चाहता । महाराज घतराप्ट्र सम्मावें राज्य वो मैं सतत अशाति 
और सपय का नहां जी सक्ता। मैंने लोटत हुए तय कर लिया था हस्तिताधुर 
स॑ दूर, उत्तर की ओर वना में शान्तिपूवक वास वरूगा। मगया पर जीऊगा । 
अपने अशात हुए मन की शान्ति दूदूगा। सा अम्बालियां धक्का था गई। वह 
हसता हुआ, वह स्वागत स्वीकार करता हुआ वह विजयी इंद्र-्धा लगता हुआ, 
उसका पुत्र क्या औपचारिक अभिनय कर रहा था ? 

पुत्र | तुम्हारा विभय विचित्र है। कौन स्वीकार करेगा इस ? पितामह 
हगिज अनुमति नही दे सकते । मैं भी कया चाह सकती हू कि तुम बन से रहो 
मैं राज पहला का सुख भोगू । त्यागने की आयु हमाएँ है या ठुम्दारी ? यहा को 
दान-दक्षिणा अश्वमंघ यत की याजनाए पहल से बनी हैं । तुम्हारे प्रिय विद्वुर का 
विवाह राजा दवक द्वारा दासी स ज मी कया प्रारसवी सर होने जा रहा है। हा 
शामद यही नाम है उस कया का। क्‍या यह सब तुम्हारी अनुपस्थिति मे होगा २ 
तुम्ही तो अनित करने वाले हो यश कीति घन तथा सम्पन्नता । 

मैं नही मां, हमारा सयवल | उसका कौशल और सवल्प । लेकिन मुझे 
मेरी अशान्ति क सामने यह सब मिरथक लगता है। मरा निणय अटल है। मैं 
पित्तामहू स् निवेदन करूगा ) वह मुझे यहां बदी बनावर नही रखना चाहंगे। 
वह उदार हैं। मेरे शुभ चिन्तक है । 

दासी कब चौकी उठा से गई, पता नहीं चला । वय बठने वात स्थान 
परिवतन हो गया, पता नहीं लगा । कितना समय बीत गया पता नहीं घला। 
खिचडी-से वातो वाली प्रौट मा युवा पुत्र के वीतराग वी अनुभव कर ठगीन्सी 
रह गई । क्या बहू आज्मा देकर पाडु को रोक नहीं सकती ? पड वी मसार्न्तिक्ता 
विजय को मात्र श्रतित्रिया है थक्नान सं, व ऊब स अपनी अस्थाई प्रति 
क्रिया है, या यह वास्तविक तिणय है, वह क्‍्से जान पाती। उसने सोचा कुन्ती 
से, माद्री समिलेया, जरा सामाय होगा, अपने जाप व द्ध पर आ जाएगा । 

पाड ने चरण स्पश किये और उदास हुई मा से क्षमा मायकर कुन्ती क॑ 
कक्ष बी ओर चल दिये। अप्रेशा सं अधिक समय हो गया था । 

कुन्ती ने दाप्तिया को सतके कर रखा था पर बढती हुई रात क॑ कारण उन 
मे शिविलता आ गई यो । आपस म बातें करते व॑ बाद, वह इस निष्कष पर 
पहुंची थी कि महाराज क्दानचित छोटी रानी माद्वी क यहा पहुच यये। 
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अरे हमारी स्वा्िति तो सीधी गाय हैं, छोटी रानो बडी चालाज हैं। उन्हेने 
की बहाने से महाराज की चुलदा लिया होगा । फिर वाबवता से उहेँ उसझ्ना 
या हांगा। एक होसी ने कहा । ्क 
दूघरी न उस ठुरत आयाह किया वादली हो गई है क्या ? क्सी न सुन 
या, भौर १हुचा दिया महाराज तक, या छोदी रानी तब, तो ऐसा दड मिलेगा 
₹ अगले जनम तक याद वरेगी। 
मैन सच कहा है मुझे स्वामिनी व सीधेपन पर तरस बाता है। 
अपन पर तरस सा । रनिवासों वी माया जानवर, जवान सिली रखना 
बाहिए । 
लेक्नि जस्ते ही सूचना बाई वि महाराज पाई आ रहे हैं, दाता व॑ हाश गुम 
हो गये । शियिलता हवा हो गई । 
छोटा की अकत, छीटी होती है, समा । दूसरी दासी ने व्यभ्य बिया। 


महाराज पहुंचे तब तक अत कक्ष म हलचल मच चुवी थी। डुन्ती, जा 
विश्वास और, निराशा वी मानसिकता के बीच झूल रही थी, प्रफुल्लित हो उठी । 
महाराज पाडु साम्राय कक्ष म पहुच ता कुती स्वागत करन का उपस्थित थी । 
हम देर हा गई, कु-ती । हम मा के दशन वे लिए गये थे । 
स्थान ग्रहण करिये, महाराज | दासिया भोजन वी पुन व्यवस्था कर शीघ्म 
ले आएगी। 


पाडू सिहासननुमा चोक़ी पर बठ गये । भोजन हमने मा के यहा किया है। 
भोजवालय मे मता करवा दीजिये। 

स्वामिती का स्वत पाकद उपस्थित दासी मना वी सूचना देन चली गई। 

महाराज थक हुए है ? कुती न देखत॑ हुए प्रश्न किया। 

हा, विय्ाम दी तीर इच्छा है। तुम स्‌ मित्रने दे लिए, बचत थे | कितनी 
क्तिती बार यात्रा मे तुम्हारा स्मरण आया । पाडु स्वयं कुठी को जजीवबन्सी 
दृष्टि से देख रहे थे, जैस दशनाभिलापी अपने अभीष्पित का सामने पाकर दफ्षन 
को तृप्ति ले रहा हो । 

कुती महाराज को आदरसहित अतरग कक्ष म॑ ले गई, जो हल्के प्रकाश से 
प्रवाशित था। मिश्रित सुगध स कक्ष सुवासित था। कुती ने शया के मिकट 


पहुंचकर महाराज स उत्तरीय सेने क लिए हाथ बढाया। महाराज न उत्तरीय 
उसे दे दिया तथा स्वय सेज पर बठ गये 


तुम भी बठ जाओ, कुठी । 
भाप सुविधा स विथाम करें, मैं क्षप भर म॒ आ रही हू । 
हु गार वो सवारन जा सही हो २ तुम वस हो अद्वितीय सम्मोहक लग रही 
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हो। महाराज ने परिहास किया। 

अपने को क्या सवारूगी महाराज ? तन मन से आपकी हू फिर कृत्रिमता 
कया अपनाऊ ? में अपने आराधना स्थल पर जाकर तनिक मन को एवाग्र करने 
जा रही थी जो हर्पातिरेक से असामाय हो रहा है 

उस वसी ही दशा म रहने दो । हम भी ती उतने शात नही है, जितना होना 
चाहिए। बल्कि हम वंदना की अत धारा से घिन है। ठुमत शवित और विवेक 
क्‌ आगाक्षी हैं। महाराज पाडु ने लगभग रोक-सा लिया कुती को । 

कुती ने आग्रह स्वीकार कर लिया पर बोली--मैं आपकी अर्ाँगिनी हू 
महाराज अपना दु ख मुझे द दीजिए, सुख अपने तई रख लीजिए ! 

बह शया के पावतें बठ गई। 

बुन्ती हम तुमसे जपनी समस्या का हल पूछना चाहते हैं। जो प्राप्त नही है, 
बह हम आकर्पित क्यों करता है ? जब प्राप्त करत हैं तो हम उसी के क्यो हो 
जाते हैं? भधात है ता रिक्तता क्‍या अनुभव होती है ? फिर, दिग्भ्रावता ! तुमस 
जधिक हम कौन समझता है। 

पाडु ने जस जपने को उलीच दिया । 

कुती क्या बोले ? अपने अनुभव स वोन या महाराज पा. के प्रवाही स्वभाव 
व सम्बंध में बताए जिससे वह परिचित है। उससे उत्पन प्रभावा को उसने 
सहा है। वह उत्तर नही बना पाई। 

हम अभी मा अम्बालिका वे पास स था रहे हैं। हमन जब उट्दे अपना 
निषय बताया कि भविष्य म युद्ध कभी नही बरेंगे हस्तिनापुर छोडकर बना में 
ज'मुकक्‍्त वास वरेंगे आसेट करंगे, कदमूल फल पर गुजाश करेंगे, तय उहोंने हम 
क्षत्रिय धम तथा राजा १ वत्तव्य याद दिश्लाएं। हम पर उतकी सीख का असर 
नहीं पडा। जस वह यही रह गई उनक प्रास। पाडु एक्टक कुती को देखे जा 
रहे थे। उत्तर की अपक्षा करत हुए भी स्वय वोलने स रुक नही पा रहे थे। 

कुन्ती का हप बठ गया। क्‍या महाराज इसी अप्रत्याशित निणय को सुनाने 
आये हैं? वह सचमुच उलझे हुए हैं या 

यहू निणय तो सच मे असगत है। आपके मस्तिप्क में आया क्‍या कर ? बुन्ती 
ने उल्टे महाराज से प्रश्त कर लिया। उसे यही उचित लगा ऐसी अजीब स्थिति 
म। 

रक्तपात देखकर । निरथक रक्‍तपात देखकर ।। राज्य विस्तार तथा अधिपति 
हाने की महत््वावाक्षा का परिणाम प्रत्यक्ष देखकर । इसकी सीमा है क्या ? क्षत्रिय 
धम, या आयधम या कोई भी धम मनुप्य का रक्षक है या ह॒त्याओं का प्रसारक २ 
हमने भांग व॑ तल को देखा। माद्री के सौंटय उसकी दह सम्पदा मे विस्तत 
हाकर देखा । पाया तत्ति के बाट प्यास तृप्ति के साथ और प्याक्त। यटा तक 
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कि शारीरिक निवलता और अधकार से प्रसित हो गये । प्रसनता जानद ऊर्जा, 
क्षणिक भावावेश से लगे । हम जितने भरे, उससे अधिक रिक्त रहे | तब लगा 
तुम्हारा सपरभित समपण ही देह धम का सतुलन है। 

महाराज आप अतिरेक म॑ बडाई कर रहे है। मैं सामाय नारी हू। कुती ने 
धय के साथ कहा । 

पर हम असामाय है। अति से विवश है। जवकि सयम चाहत हैं। अपनी 
पूणता के आकाक्षी है । हम तुम्हारा सहारा चाहिए, कुती । हमारी रिक्तता क्या 
चाहती है ? क्या तलाश वर रही है ? हम पता नही । 

कुत्ती ने देखा महाराज पाडु के चेहरे पर विकलना झलक आई। वह नादान 
और निरीह मे हो गय हैं। कुती के अत वी सवेदना, उसकी श्रद्धा उसकी 
ममता, तरगित होने लगी। वह लज्जा से दप्टि झुकाय रही । 

निकट जा जाओ, बुन्ती। 

कु-ती ने कह का पालन क्या । 

महाराज पाडु ने उसे वाह फ्लाक र अपने चौडे वक्ष स लगा लिया और भावा 
वेश मे बुदयुदान लगे--कुती तुम तो मुझे समझती हो । मेरी रिक्तता को मरी 
जातुरता को | मैं दिग्विजयी पाडु नही प्राप्तिया से घवराया हुआ अशात अस्तित्व 
हू। मुझे दूर ले चलो--ऐसे धर्मों स अलग जो सग्रह सघष, रकक्‍्तपात की कडियो 
को जोडकर ऐसी श्य खला बना रह है जो मुझे लपटती जा रही है। 

कुती महाराज पाडु के वक्ष से लगी रही | वह जब स्वरहीनता म कुछ बुद 
बुदा रहे थे। वह क्या बहती ? क्या समझाती ? महाराज का निणय, निणय मात्र 
बहा था बह तो वह तो उनके अशात मन की क्राह थी। कोइ तलाश थी। 
कदाचित अपने ही द्वारा अपने वी खाज । 

महाराज आप विश्राम करिये, बहुत क्षु ध हैं। कुती ने धीरे से अपने को 
हृटाया। महाराज को सहारा देकर लिटा दिया। 

वह सिरहाने बठी पति के सिर को धीरे धीरे दबा रही थी कि उनको नींद आ 
जाएं। उनको या उनके विकल सत्य को । 
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हस्तितापुर में खलबली मच गई थी जब वहा के वासियों ने सुना था-- 
महाराज पांडू उत्तर की ओर अरण्यवास के लिए जा रहे हैं। सत्यवती, अम्बिका 
अम्बालिका भीष्म पितामह महाराज धतराप्ट्र नीति विदुर भद्र सभा 
पुरोहित सभा, क्या कोई भी उाह समझाक्षर रोज नहीं सका? दिग्विजय के 
उत्सव स॒ उत्पान प्रसानता भौर उत्साह अभी सामाय स्थिति म हो भी नही पाया 


था कि यह दैसा विशेष पदा हुआ ! महाराज पाडु ने ऐसा अप्रत्याशित निणय क्यो 
लिया ? 

सामाय पुखासी के लिए यह अवूझ था, तो राय तथा प्रशासक वग वे' 
लिए भी पहेली के समान या। सत्यवती, अम्बिदा व अम्बालिवा को जाशा थी 
कि पितामह उह रोक पाएंगे परतु उह पता लगा पितामह न पाडु से रुकने का 
आग्रह नहीं किया। धतराप्ट्ू न रोवना चाहा था, यह कहकर कि तुम्हारे बिना 
राय असुरक्षित हो जायेगा । पर पाडु ने विनम्रता से उत्तर दिया था पितामह 
के रहते हुए राज्य वभी असुरक्षित नहीं हो सवता। सकट हुआ तो मैं अवश्य 
कतवब्य पालन करन आऊगा । कदाचित धंतराप्ट्र भी औपचारिक थे, तथा पाडु 
का उत्तर भी अवसर को देखत॑ हुए टालना मात्र था। वचनवद्धता थे स्वर मं 
दूधरी तरह का सकल्‍प झलवता है । 

भीष्म पितामह के समक्ष जब महाराज पाडु स्वीकृति पाने गये थे तब उह 
तथमात्र भी सदेह नहा था जि उहें स्वीकृति दने मे वितामह दुविधा मे पढेंगे 
हा उहं यह पता था कि उहख प्रश्नों का उत्तर अवश्य देता पडेगा। वसा ही हुला 
था। वितामह विशिष्ट व्यक्तिया से मिलन के पश्चात अपने एकान्त कक्ष मं आकर 
अध्ययन के लिए तत्पर हो रहे थे 

संवक के माध्यम से पाई न सूचना भिजवाई--पित्तामह, छोटे महाराज 
आपके दशन के लिए उपस्थित हुए हैं। 

बुला लाओ | पितामह ने कहा । उह प्रसग का अनुमान था अत बिछ हुए 
स्थान पर अपनी निश्चित जयह बठ गये। 

पादं ने भ्रवेश किया तथा चरण-स्पश किया। 

पितामह के हाय आशीर्वाद के लिए उन पर उठे फिर बठन वा सकेत 
दिया। 

कुशल है ? उहूनि पूछा। 

आपका जाशीर्वाद है। पाडु ने उत्तर दिया। 

सुना है तुम अरण्यवास क लिए उत्सुक हो ? 

आपकी स्वीकृति पाने आया हू । नम्नता से पाडु ने कहा । 

मगया के लिए जा रहे हो, जयथवा इतर प्रयोजन भी है ? 

इतर प्रयोजन ही है गुरुदेव! मन अतिरिक्त मे अशात है। वन श्री की 
सौम्यता, प्रकृति का नक्टय, कदाचित शातति व सतुलन दे सके । 

राज्य धम से पलायन, कम से विरक्ित नहीं है यह? शाति तो समम व 
सकल्व स प्राप्त हीती है । पितामह ने भेदक दप्टि से देखा । 


पाई उस दृष्टि की प्रखरता स काप गय। उनकी दृष्टि नीच हा गई। शह 
का स्रात जस सूख गया। 


] रै४ंड / इदम 


पितामह ही आगे बोले । अरशा्ति का कारण अपने से ही असतोप में निहित 
है। पर असतोप को पहचानना भी हाता है। कसी भी अतप्ति की प्रतिक्रिया मे 
दूसरा सवल ढूढने से पहली अतप्ति निमूल नही होती । यह तो समझते हो न, पाडु 7? 
अनुधव करता हु, पितामह। यह भी मानता हू कि मैं अत से दुबल हू, 
सक्त्प में क्षीण हू । मेरे पास चात नही है पहचान नहीं है। मैं शरुद्र हू जिसे 
जाग्रत करन की जावश्यकता पडती है। कामनाओं के अधकार स ढका हुआ हू, 
इसीलिए अरण्य मे रहकर अपने अत का साक्षात्कार करता चाहता हू | पाडु इस 
प्रकार वी आत्मन्नासक अभिव्यक्रित कर रहे थे कि भीष्म स्वय चर्वित रह गये। 
वह सभले | सयत भाषा म॑ गम्भी रता से बोले--क्षयकारी आत्मक्लेश से आत्मा 
स्फीत होती है वत्स ! तुम्हारी दिग्विजय सकल्पररित व्यक्तित्व वी साक्षी नही 
है, एक निश्चय सम्पात योद्धा भी कौशल का प्रमाण है। तुम दुबल नही हो 
कदाचित उद्देश्य तथा जीवन दप्टि म अस्पप्ट हो। अभी आवेश हो प्रतित्रिया 
हो पर अपने को शोध व रने के लिए विकल हो | यह भी एक माग हो सकता है । 
मेरी स्वीकृति है तुम्हे । 
पाडू को पिततामह की स्वीकृति से प्रसनता हुई, लेकिन उनके टिप्पणीस्वहूप 
वाक्यों ने वन में भी घेर रखा। महाराज के साथ कुती और माद्री दोता रानिया 
थी। धतराप्ट्र को आचा के अनुसार अनुज के लिए सुविधापूण व्यवस्था थी। 
कदाधित इसलिए कि अल्प अवधि के बाद पाडु इस जीवन से भी उक्ताएंगे, राज्य 
वभव उहे पुन खीच लाएगा हस्तिनापुर । परतु कुछ समय बाद महाराज पाडु 
ऊपर की ओर बढन लग । उहोने महाराज धतराप्ट्र को निवेदन भेजा कि अब 
उनकी व्यवस्था नही की जाये। वतवासियां एवं ऋषियो का पर्याप्त सहयोग है ! 
मुन्ती ने आथम जीवन को स्वीकार करते हुए तामसी भोजन का त्याग कर 
दिया। माद्दी प्रयत्न करते हुए भी अपन स्वाद एवं दहिक कामनाआ को निय-त्रण 
मे नहीं रख पाती। वन की हरियाली, पक्षियो वी उनमुक्त उडान, व-य जन्तुओं 
की विविधता, फूलों का दूर-दूर तक फ्ला विस्तार उसकी भावनाओं तथा 
इच्छाओं को उद्ये रित करता ५ सरोवर म स्नान करती तो देह का रोम रोम 
अद्भुत रागात्मकता अनुभव करता ! 
माद्री आश्रम का जीवन पवित्रता तथा उदात्तता की अपेक्षा करता है। तुम्ह्‌ 
पा मुनि पत्नियों से अभिन्‍नता बनानी चाहिए। कुतती माद्री की शिक्षा 
ती। 
माद्दी शिष्टता स उत्तर देती--क्षमा करना वडी रानी मुझे कद-मूल 
2247 46% दम चराती कृषि काय मे सलग्न वनवासी नारिया आक्पित 
क । कितनी सुन्दर तथा जीवन्त हैं वह आश्षक्रवासिधी* 
जीवन का भार वहन करत लगती हद के 2 ासियी “देन चूस 


महाराज को योता नही चाहती | 
कुती सं अदर की बात रोकी नहा जा सकी वह बोली--महाराज को तुमने 
ध्यान से देखा कभी ? 
नित्य देखती हु । माद्दी ने गव से उत्तर लिया । 
नहीं दयता माटी। तुम अपना अनुखनता वी तप्णा स रगी हुई यह नहां 
दस पा रही हि महाराज निरन्तर अपनी तेजस्विता खात जा रहे हैं। वह पीत 
पडत जा रहे हैं, जम पाइुर रोग स ग्रस्त हो। बया तुम नही जानती कि इसका 
क्या कारण है ? 
आपका पध्रम हो सकता है या वाल्पनिव दुर्श्चिता । मुझ्त ऐसा नहीं लगता। 
माद्री ने जस कुती पर दोषारोपण रिया हो। चाहे उसने भालपन स ही बहा हो 
परतु बुन्ती वो एसा ही लगा। 
मैं तुम्हे समझा नहा सवती माद्री । महाराज विवश हैं जपन स्वभाव से | वह्‌ 
न तुम्हे १ष्ट पहुचाता चाहत हैं न मुझे | तुम दह स अलग सोच ही नहीं पाती) 
इम मेरी ईर्ष्या तो नही समझ रही हो ? बु-ती हिचय रही थी। 
ईर्प्या नही मानती | पर तुम भी तो मानो कि यह मेरी देह तथा अत' की 
विवशता है। मैं इसी तरह स महाराज को पाती हु और अपनी सम्पूणता को देती 
हू 
माद्री वी स्पष्टोक्ति वे सामने कुती निरत्तर हो गई। वह उसको कस बताये 
कि महाराज का एक अश और एव स्वरूप उसके साथ भी भ्रक्ट होता है जो देह 
के माध्यम स उसको पार करता हुआ किसी प्रकाश वा स्पश करता है और स्वय 
आलोक स्फुलिग-सा वन जाता है। उस अनुभूति को वह आज तक शब्द नही दे 
पाई। और उन क्षणा की महाराज पाडु की स्थिति का वह व्यास्यायित नही कर 
पाई। 
बह मात्र अनुभूति है जलोक्कि आना द वी। 
माद्री भी तो एसी ही किसी आनद की बात करती है। विधि विधान का 
ही फ्क है, या 
और महाराज स्वय क्या है ? अरण्यवासी होकर कया नवीन दुछ पा रहे हैं २ 
महाराज वी दिनचर्या को प्राकृतिक वातावरण मे विभाजित क्या है। वह 
प्रात उठकर सूर्योदय के साथ म्रमण को निकल जाते है। पहाडी धरातल वी 
कभी ऊपर जाती कभी ढलुवा पगडडी पर चलत हुए मद-मद बहती पवन को 
सास म लते है। शरीर स्फूत हा उठता है। मन जाग्रत तथा मस्तिष्क ग्राहक | 
शाल वक्षा वी पक्तिया तथा छोटे कद के फूलों स लदे पेड-पौधे, हप का भाव 
उत्पन करत हैं। वक्षो की छाया म वही ढकी कही उजागर जतधारा आख 
मिचौली-सी लेलव लगती है। कही यह जल लघु सरोवर-सा बना देता है। 
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बनस्पति की मनोहारी सुदरता के बीच विभित रगा वे परिदे और स्वतत्रता 
मैं विचरत जानवर, मुक्तता और निवघता का विचार प्रेरित करत हैं। 

बनवासी पुस्ष महाराज का अभिवादन करत हू। पाडु कभी एकात्तित होकर 
किसी भी स्थान पर विश्राम करत हुए प्रद्नति को पूणता में, अश्-अश मे, 
निहारत है । दखत जात हैं कि जैस वह जपनापे का निमत्रण दे रही हो । 

यह निमश्रण हस्तिनापुर म कहा उपलाध था ? जिस विजय-यात्रा न उ हू 
वितप्णा तथा ग्लानि स भरा था, उसम अह तथा अहम्मयता वा ही तो पोषण 
था । वह कसा गव था जो पत की तरह चढता जाता था और उससे घ्वनि गूजती 
थी सवशक्तिमान हीने की । चक्रवर्ती महाराज वी जय | जय । एक इद्रधवुपी 
भायाजाल। 

महाराज लौटते तो धूप चढने लगती | आश्रम दीखता, तो उसमे चले जाते । 
ब्रह्मचारी मुनियो स सवाद करत | ऋषि-आचाय व॑ सम्मुख उपस्थित होत । उनसे 
उपदेश सुनते । 

महाराज की उपस्थिति से जाश्रमवासी अपने को महत्त्वपृण मानते। पर 
भहा राज तो स्वय उपदृृत होने जाते थे । 

दिनचर्या म॑ विभाजित, परतु दिन की एकाग्रता वा बनाता हुआ, सहज 
जीवन अपने प्रवाह मं वीत रहा था कि एक दिन असामाय घथ्ना घटित हुई 
जिसने पाडु के जीवत पर कड़क्डाक्र विजली गिरा दी। उहें लगा कि वौई 
बहुद चट्टान दरार खाकर टूटा है, जिसके भार वे भीचे दबे हुए वह तड़प रहे हैं। 


(४५) 


महाराज क्तिने ही दिन से आखेट के लिए नहीं ग्य थे। इच्छा हुई वह 
मगया के लिए जाएगे। वह अल्पाहार लेकर पुन वस्त्र पहनन लग। 

महाराज, अभी तो भ्रमण करके जाए थे अब बहा जाने को तत्पर हैं ? 
बुती ने पूछा। 

जाज आखेट वी इच्छा हो याई। उहोंने उत्तर दिया। 

मगया का खेल निरीह पशुआ की हत्या से सम्पन होता है । रक्त उतका भी 
बहता है। इसे त्याग दीजिय । 

अवेश्य त्याग दूगा जब इसमे मन हट जाएगा। यह तो जाचता रह वि 
सधान करना भूला नही हू । घनुष क्तिने दिन स अनुषमोगी टगा हैं। 

माद्वी, जो काय मे व्यस्त थी, परस्पर व॑ सम्बाद सुनकर सस्वर हस पडी। 

क्यों ? हमी क्या मादी २ महाराज न उसकी ओर देखत हुए पूछा । 

भूला हुआ वीरत्व जो याट आया आपका। मैं तो समय रही थी कि आप 
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किसी दिन केसरिया वस्त्र धारण कर लेंगे और हम भी स यासी वनायेंगे। माद्दी 
ने चचलतावश कहा या व्यग्य किया, महाराज समझ नही सके ॥ 
तुम्हारा मन महल के सुख का शायद अभी भो इच्छुक है। 
हमेशा रहेगा। विवशता वी स्थिति हृदय वी वामनाआ को मिटात्ी नहीं 
है उठ तीत्र करती है। घनुप हाय म लिय, बाण से सघान करत हुए महाराज वा 
सूप देखने के लिए आखें तरस गइ। माद्री तिक्ट आ गई। उसने धनुप महाराज 
के हाथ मे दे दिया। 
कुतती का आधात लगा, जिस वह कौशल से छिपा गई। पादु अपनी ही 
घुन मं तूणोर डालवर यण-कुटी से निकल गये । 
माद्री अपना महत्त्व तथा अधिकार जतलाकर फिर वाय म व्यस्त हो गई। 
बुत बाहर आई। बह महाराज वो जाता देय रही थी । फिर उसने सूय वो देखा 
जो पहाडियो से बहुत ऊपर उठरर थाफाश मे किसी प्रकाशवान वृत्त वी तरह 
घूम रहा था। 
वह जब भी सूथ को देधती है--तव उसम उस सुदर आखें दीखती हैं। नाक 
दीपती है। हाठ दांखत हैं । 
तब वही चेहरा छोटा हो जाता है। बिसी शिशु का चेहरा। 
फिर उस दुर्वासा ऋति याद आत हैं जिनरी सवा उसने वी थी और 
उोन उसे वरदान दिया था कि 
कुतती ने सूय की ओर स दृष्टि हटा ली। धने वक्ष) को देखने लगी। मत 
सतुलित होते हुए भी भाद्री क व्यवहार स कभी-कभी क्या दुखी हो जाता है | 
उसने सदा से ही किसी-न क्सी को अपनी श्रद्धा का आलम्बन बनाया है। 
पिता शूरसन क बाद, दूसरे प्रिता कुती भोज को । उसन दुर्वासा कपि को श्रद्धा 
दी, सूप वा श्रद्धा स स्मरण किया। महाराजा पाडु को पत्ति ही मही अपनों 
जाराध्य माना । हर एक से स्नेह पात हुए अगाध स्नेह पात हुए भी वह शापित 
क्या रही है | माद्री क्यो उसके साथ हल्केपत का व्यवहार करती है जबकि उसने 
हमेशा उस स्नेह दिया, ममत्व दिया 
जुन्ती का कसा अत है कि ऊपर तक भरा हुआ होकर कि ही क्षणों मं 
बिल्वुल रिक्त हो जाता है। वह अपने से ही पृथक होकर एकाकिन हो जाती है। 
मध्याह्न हो गया परतु महाराज को शिकार नही मिला। खरगोश रीछ 
अथवा पक्षी का शिकार करने की इच्छा नही थी । वह हिरण का शिकार करता 
थे। हिरण जसे जगल स अनुपस्थित हो गये थे। कहा चले गय जाज श यू 
तलत्नाश नहा हो तो कस चार चार, पाँचछ के समूह म घूमत फिरत हैं। 
/ हिरणी उसके छोत ) झाडिया की हरी पत्तिया, लम्वी-लम्बी घास चरते 
। कभी-कभी तो चरन॑ वाली गाया के साथ वेधडक चरते है 
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घरवाहा जरा-मा डडा घुमाकर खट-यट करता कि कुलाचे भरत हुए ओोझल हो 
जाते । 

महाराज को प्यास जग जाई थी। उठें नहा चात था कि वह कितनी दूर 
आ गये ये। वह जल धारा खांज रह थे कि भर जी, पानी पी से तथा घडी भर 
विश्वाम बर सरके। शिवार के वजाय॑ जलधारा मिलना जावश्यक था। 

वह पगडडी के सहारे ऊचाई की ओर चने कि वहा स दृश्य अधिव स्पष्ट हो 
सवेगा जौर वह सरावर, जयवा धारा अथवा कोइ उटज, देख सर्वंगे। 

महाराज निराश हो चुके थे । कु ती वे शब्त याद आ रह थे--मुगया म भी 
तो हत्या होती है। त्याग क्या नही देत । 

महाराज के मस्तिष्क म विचार आया--त्यागता ता उनस हो ही नही पाया 
कभी | जो भी हुआ मन नी प्रतिक्रिया से हुआ। चान को उड़ाने श्रुति वे आधार 
पर अपनाया नही ध्यान मे कैद्धित नही हुना मन । 

कहा भटक रहे हो पाडु ? विचारा से प्यास नहा बुझती । जब योजो जल! 
बह फिर जातुरता से दप्टि घुमान लग---चतुर्दिक । 

पिनता तथा दैहिर॒ वष्ठ म वुछ भी तो सुदर नही लगता । सौंदय भी जैमे 
तप्ति वे बाद की मानसिक प्यास हो--जस ध्यान, धम, यतत। 

तभी महाराज पाडु को पडा के बीच धारा लहराती दीखी | ठीक विपरीत 
म। ऐसी जस ऊची-ऊच्ती घास में अजगर रेंग रहा हो। नीच उतरना होगा। 
और फासला वरेगा लौटने वे लिए। 

किस प्रपच म फ्स गये | नही ही जाते तो क्या विगड रहा था या छूट 
रहा था? 

महाराज धारा वी तरफ सर सर चते । ढलान म श्रम नहीं था, यह सुविधा 
थी, वरना पस्त तो पूरी तरह से हो चुके थे । 

अनुमान मही था धराही थी। पहुचकर जल पिया। वक्ष वी छाह मे धनुप 
तथा तूणीर को एक ओर रखकर लेट गये। लगा कि पलकें भारी हो रही हैं। 
थकान ती शिथिलता और जल वी तप्ति से झपवी-मी आने लगी । 

झपको मे हा सरसर वो ध्वनि उठी और दखा-सुनहरी हिरण चोकडी 
भख्ता भाग रहा है। वह घनुप पर तीखा बाण चटाय उसमे पीछे भाग रहे हैं। 

सरसर वी निरत्तरता ने औचव कर उहे बठा दिया। 

बह ध्वनि स्वप्न नहीं थी, वास्तविकता म हो रही थी । 

ध्वनि वा अनुसरण उनकी दृष्टि न किया तो अचानक यढ़े हो गये | घनुष 
हाथ म उठावर प्रयचा पर तुरन्त वाण चटाया। 

एक मृग का सिर व सोग झाडी वे पीछ स स्पष्ट दीख रह थ। 

महाराज ने अवसर नहीं घुकाया तया प्रत्यचा को कान तर खाचकर बाण 
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छोड दिया। 
मृग वी जावाज हुई तो उहने उिना अतशल के झाडी पर तीन बाण और 
छोडे। 
कराह दोहरी आयाज मे थी। पूरीनी-यूरी झादी हिल रहीथी। हिरण 
कदाचित वही था--कदाचित वही ढे र हो गया था। 
पाडु झ्षाडी वे निकट पहुचे। एवं साथ दा ! मयुन स्थिति मे !! 
आखेटव वा चहरा प्रसनता से चमक उठा। उराते झुक्‍्वर स्पश वरना 
चाहा ! 
रुको | बाण खीचने वा प्रयत्न नही करना । 
यह पुरुष की आयाज थी जो हिरण के मुह से निवल रही थी। हिरणी 
निष्प्राण हां चुकी थी । रक्त न घरती को लाल बर दिया | था। 
तात्रिकता प्रत सिद्धि एंद्रजालिकता ऋषिया वी सिद्धि प्राप्ति मृतव देह 
मे अन्य जीव का प्रवेश, काया वल्प आरि के बारे म पाई सुन चुते थे, परतु 
प्रत्यक्ष क्भी नहीं देया था! योग-साधना से दूर सवेदना ये माध्यम स अय तब 
पहुचना उसको जानना या अपनी वात उसव मुह से बहना आदि को उहते 
स्वय देखा था । पर सामन जो आवाज हिरण के भुख से निकल रही थी, उसने 
आकस्मिता के कारण पाडु को तत्वाल साचन वा अवसर नही दिया । वह हिरण 
की गोल-गाल आखा को देयने लगे जिसम पीडा तथा निरीहता झलक रही थी। 
कोन हो तुम ? पाडु ने पूछा । 
क्मिदम ऋषि । मैं मग का रूप धारण बर सतान उत्पत्ति व लिए मिधुन 
शत था तुमने मुझे और मृगी को क्या मारा ? यह अयाय मही अनत्तिक तथा 
पापयुक्‍त बम हुआ है तुमस। मैं जान सकता हू कि तुम हस्तिनापुर महाराज 
पाए हो। इसलिए यह काय और भी घोर अनतिक है। 
पाडु का अहम तथा तक बुद्धि एक साथ सक्रिय हुए। उत्तर देते हुए बौले-- 
मैंन अनुचित नही क्या। मृगया करना क्षत्रिय धम है। इसी के माध्यम से हम 
अपनी युद्ध कौशल का अभ्यास्त॒ करते है, तथा अपनी क्षमता को परीक्षण यी 
कसौटी पर चलाते है। 
किंमिदम हिरण मध्यम स्वर मे वोला--तुम आय नरेश हो । आय, ऋषि 
पूजक यत दान दक्षिणा विश्वासी हैं। वह प्राणी रक्षक होते हैं, जीवहन्ता नही । 
मैं बशवृद्धि क लिए मिथुन म था, तुमने आनद और सूजन वे' क्षण को व्याधातित 
करके महापाप किया है। 
सदि आप ऋषि हैं तो पाप तथा महापाप की भाषा मे मुझे अपराधी नही 
ठहराना चाहिए। मैंन कब जाता था आप युग्म अवस्था मे है? पाडु नज्न हुए। 
तुम्ट क्दाचित्‌ उस अलौकिक आवद का भी पता नही है जिसम दो देह, 
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देह वी सीमा का अतित्रमण कर एक आत्मा होते हैं। सजन उही क्षणों मे 
सम्पन होता है। वह सृष्टि का सजन हो, जीव का सजन हो आत्मा से निसत 
छद हो। महाराज पाई वया तुम नही जानत जिसको दो रानियां का भोग प्राप्त 
है? सजन क्षण तक पहुचे ही नही तो जानोंगे क्से ? कदाचित इसीलिए नि सतान 
हो अब तक । 

पादु खडें-खडे लता बी तरह काप गये । उहू लगा कि इस फषि ने उनवे 
पुरपत्व वो विद्ध नही कया है सीधे उत्त पर सधान किया है। अस्तित्व पारे की 
तरह खण्डित होता प्िखर विखरकर अशा मे छितराता लगा । 

क्षमा करें ऋषिवर, मैं दोषी हू। पाडु धरती पर बैठ गए। अपराध भाव, 
उलानि भाव, ने उनके सुख को छाया वी तरह निस्तज कर दिया--घुधला | 

तब वाणों को निकालो, मुझे मुक्त क्रो । जिस क्षण और अनुभूति का तुमने 
वध किया है वह तुम भी नही पाओगे। प्राप्त करने वी कोशिश जब भी करोगे, 
अतप्ति भ तुम्हारी मत्यु होगी। जसी मेरी हो रही है। वाण निकालो, मुझे मृवत 
करो शीघ्र। 

पाडु क्कित्तव्यविमूट स बाण निकालते रहे। 

अन्तिम शब्ट फिर सुनाई दिये--तुम अपूण, असिद्ध, कालक्वलित हागे जसा 
मैं जा रहा हू, निर्दोप होते हुए। जिस नारी से तुम्हारा ससग होगा, वह भी 
मत्यु प्राप्त करेगी। 

पाडु जड हुए बढे रह! उह्दे हिरण हिरणी वी देह से छायरा-्सी निकलकर 
प्रस्थान ब'रती हुई दीखी । 


(४६) 

तुम दुबल नहा हो, कदाचित उद्देश्य तथा जीवन दृष्टि म॑ अस्पष्ट हो। अभी 
आवेश हो, प्रतिक्रिया हो। पर अपन को शोध करने के लिए विकल हो। पितामह 
के शब्द पाडु को रह रहकर परेशान करने लगे। 

वह अपने से प्रश्न करते--बया मैं वास्तव मे अपनी शोध कर रहा हू ? वया 
इम दिशा म गम्भीर हू ? 

नहीं रहा। उत्तर मिलता । घटनाएं मरे साथ बीत रही हैं मैं जस उद्ी से 
निर्देशित हू । पितामह्‌ ने ठीक बहा घा--मैं प्रतिक्रिया हू। मन की इच्छाओं वा 
रथ हू। मैं ही सारथी हू, में ही रथ हू । त सारथी को पता है उसका गतव्य विस 
ओर है, न रथ व पठा है कि वह क्यो है। बस दोनो हैं--सार्थी और रथ हैं 
इसलिए गति है। 

ऋषि ने प्राण स्यागत-त्पायते भी शाप द॑ दिया--जसे ही विसी स्त्री स 
समय बरोय तुम्हारी मृत्यु होगी, वह भी कालववलित होगी जिससे भोग करोगे । 
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क्या यह जायु जिखन होने थी है, जवबि कु ती, माटी जमी पत्नी साथ हैं ? 
क्या मैंने अनोख से मगया वी ? हिरण ट्रिणी के प्राण हरे तो वया जानवर 

यह धटना धदी जौर वह सारे वपाट बट बरता हुई सुझ अधर ग्रुप वाठरी 
में डाल गई। जियो आयु का तथा दह वा भार ढात हुए ? राजा हाना, परात्रमी 
राजा तुम्ह सब उपयाध है--श्रश्ति भोग्य वस्तुएं नारी इच्छाजायामनाजा 
मा तपा हुला त्ाम्रघट लक्नि बजित है। सरोवर व पास ज़िनार पर बढे 
तरमत रहो। उत्तम उतरवर जस म रहा पर प्यास कितनी भी हम तड़वान 
वाली हा जल पीना तुम्हार लिए वजित है। 

स्िफ मेर लिए क्‍या ? 

क्यो वा उत्तर नही हाता। न किसी घटना का जा तुम्हार साथ हांती है। 
जागेनसीछे बारण खोज ला--ऐसा न वरतां, तो वसा न होता। मगया वी इच्छा 
नक्‍रता तो सारी इच्छाओं बे क्पाट वद नही होत। पश्यात्ताप का जोटठो ! 
अकेते हो जानो ! जीब अब्रेला ही तो आता है। उसकी यात्रा भी अक्चब हाती 
है। क्या अव॑ल होती है? घम कभ यात्रा माय और सक्ष्य बया जकज व लिए 
है? लगा ही लेना । देना बुछ भी नही । सवकुछ अगर अपने म ही पूण है तो यह 
सृष्टि क्या ? प्राणी वया ? गति क्या ? घटनाएं क्‍या ? 

विचार अनत है जीवन यात्राए अवत, और फिर समाप्ति । सत्यु | दुघ 
सुख, नर मादा वी तरह युग्म हैं। फिर पथकता वा धम कौन-सा ?ै 

महाराज पाडु अपन स ही वहत हैं। मावों अपन को ही कोसत है। निर्देश 
देत हैं--ठुम अब न महाराज हू न बुती, माद्दी क पत्ति न पिता हो सबत हा, 
ने जिसी ब पुत्र भाई, शिष्य। सिफ पाडु हो। जीना चाहा जी सकत हो। 
दूसरा भी विकत्प है। अपनी मत्यु कर सकत हो । कामनाआं का भोग क रवे मर 
सकते हो । अतप्त भी मर सबत हो। तुम हां सिफ पाडु। जी सकत हो। मर 
सक्त हो । 

लेकिन जब पाए ने कुती तथा माद्दी ब॑ सामन अपना मन खोला तब परि 
स्थिति सवथा विपरीत बनी 

उद्विग्त पाडु कुशा के आसन पर बढे है। सामने कुःती और माद्दी हैं। पाडु 
बावे--अब कोई विकल्प नही है मेरे सामने । मैंने तुम दाना को अपनी तरफ़ स 
अगाध प्रेम दिया । कुती तुम्द तुम्हारी तरह माद्री तुम्ह तुम्हारी चरह । अब 
मैं तुम्हारे योग्य नही रहा । अच्छा यही होगा कि धुम दोना हस्तिनापुर लौट 
जाओ मैं उत्तर कुरु की यात्रा पर जाऊगा । जीवन को यदि सयासत ग्रहण 
करना ही है ता तुम क्या कष्टप्रद माग स्वीकार करो । 


कुती पाडु वी निराशा तथा हताशा को पहिचानती है।वह आदर अभि 
व्यवत करत हुए बोली--महाराज | 
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पाडु ने बीच म ही हस्तक्षेप किया --महाराज नही, मात्र पाडु । इसी नाम से 
सम्बोधन करो । 
यह कँसे हो सकता है। सबंध एक तरफ स नही, दुसरी तरफ से भी होता 
है। आप मरे पति है आाराध्य हैं। मरे लिए तो वही हैं जो पूव मं थे। इसी की 
साक्षी देकर कहती हू, जापक साथ चलूगी । भाप विना मैं जधूरी हु । अथ इति 
आप ही है मेरे। माद्री यांद चाह तो हस्तिनापुर भेज दीजिए। इसके लिए 
सायास का माय कठिन होगा । 
है कठिन है, मैं स्वीकार करती हू । वडी रानी, मेरी वडी वहन, जीवन की 
नयी विधि स्वीकार करनी अनिवाय हो गई है तो उससे भागना नही वाहती। 
सबध्च मेरा भी वही है जो आपका । महाराज, जाप से जो प्राप्त हुआ उससे मैं 
भी सम्पन हुई हू । आपके बगर मैं अपने जीवित रहने की कल्पना नही कर 
सकक्‍ती। मैं उस मोह या छोड दूगी, जो मेर जापक वीच स्वाभाविक है। वह सुख 
नही सही, पर क्या नकटय जौर दशन लाभ से भी वचित कर लू अपने को ? 
तुम्हारी दोना की उपस्थिति मेरे लिए बाधक होगी । यदि कभी भी मैं अपने 
से टूट गया, तब अत भयानक होगा। जग्नि औौर धत का योग हमारी छवि 
ले लेगा। पाड्‌, ने समझाया । 
नही, महाराज, यच तो अब अन्त महोना है! भोग के सारे आक्पणा से 
विरक्त होकर कामनालों को समिधा बनाना होगा। प्रेम का दूसरा रूप है 
ममता। उसी को व्याप्त करना होगा आत्मा मे दप्टि मं। वह हमारे मे है, उसी 
को य्यापक करना होगा । बुन्ती जस अमृत वचन बोल रही थी। 
भाद्री ने सुना वह उठी, पहली वार उसने कुती के चरण स्पश क्ए। फिर 
महाराज पाडु के । आपको मुझसे आशका है ना? मुझे भी जीवन प्यारा है। 
लेकिन साथ भी प्याय है। मैं आप दानो की शपथ लेकर सक्‍लप करती हू, इस 
मन को बामनाजा क कोप को परिशुद्ध वरूगी। मेरी शोर से ऐसा अवसर 
कभी नहीं आएगा। अपन अह, अपन गव को, समपित करती हू गपके अचल 
म। यह कहते हुए माद्दी ने कुत्ती क॑ अकः में धिर रख दिया | वह बालिका की 
तरह रो रही थी। 
कु ती का हृदय उमड़ आया। वह माद्री को थयथपाने लगी, जसे मा पस्ेरू 
परेवे को पा स स्नेह दे रही हो। 
पाड्‌, की स्वय की संवेदना जो जड हाकर निप्क्यि-सी हां गई थी, रुई-सी 
खुल गइ। 
वह अकेले नहां हैं। यात्रा अकेली नही । वण से शद, शब्द से पद, पद से 
वाक्य, छद, यही तो घ्वनि, घातन्वत्राघात, गति तथा लय है। भावों की एक 
तानता ही तो प्राप्त करनी होगी, जो करुणा तथा ममता बन सके । 
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बह उुम्ती की गोल मे माद्दी को देख रहे थे और बुती उहै) जग्ने कह रही 
हो--धम यही स तो शुरू होता है, इसी तरह से । बिदु कं सहज समपण से 

हस्तिनापुर सदेश भेज दिया गया कि पाडु दुन्ती तथा माद्दी सहित उत्तर कुछ 
की यात्रा को अग्रसर हो गए हैं । विदा के समय आश्रमवासी तथा वनवासी 
परिवार दु खी हो गय। जो भी घन आभूषण, श्ुविधा की वस्तुएं थी, महाराज ने 
उनको दान दक्षिणा स्वरुप वितरित कर दिया । पाडु अब सयासी वस्त्र मेथे। 
कुतो एवं माद्धी ने जाश्रम निवासिनियों की तरह श्वेत वस्त्र धारण कर लिये थे, 
पहले वह साभशत पवत पहुचे। आहार सात्विक हो चुका था । पाडु अब गहन 
साधना तथा चिन्तन करने लगे थ। कुती व माद्री प्रात तथा सध्या पूजा पाठ में 
व्यस्त रहने लगी थी। प्राकृति अब मात्र वातावरण नही रह गई थी उसमे मनो 
रचता अनुभव होते लगी थी। जस मन की भावनाएं ध्यान म केंद्रित हाने लगी, 
अतमु खता जाग्रत होने लगी । अन्तमु खता ने सहज शात वी स्थाईपन दिया । 
ममता एक्त्मक्ता, अदर से बाहर की ओर प्रसार होते लगी। अह॒बार पद 
का, जाति वा, श्रेष्ठता का उच्चता का, विलुप्त होने लगा। 

पाडु जहा भी ठहरते लोग उनकी सुन्लरता तथा कुती व माद्दी के सौदय 
को देखकर मोहित हो जाते | भोजन वी व्यवस्था म॑ वे सहयोग देते | कुणतती तथा 
माद्दी के स्नेहिल स्वभाव म उह अपनेत्व झलकता ! 

उठोंने नागशत से आग चनरथ पवत पर विश्राम लिया। इसके' पश्चात 
कालकूद पवत से होते गंधमादन पहुच । 

यात्रा की थकान देह पर प्रभाव डालने लगी थी । पाडु कप्टकर साधना कर 
रहे थे । ऋषियों स साधना सीखत, उसे अभ्यास म लाते। 

हम क्तिने ऊपर जाना होगा ? ठुन्ती ने एक दिन पूछा । 


कप्ता अनुभव करती हो ? विधाम की अवधि वानी थाहो तो कुछ दिन और 
रुक जाएंगे । 


आपका स्वास्प्य क्षीण हीता जा रहा है । माद्री ने कहा । 

स्वास्थ्य तो अत का होता है--बुद्धि का मत का, आत्मा वा । 

हुन्ती, क्या माटी देह और आत्मा स और सौभ्य नही लगने लगी २ तुम तो 
साक्षात थी प्रतीत होती हो । 

प्रश्नमा सत्विक है न महाराज २ मोह मिित हो तो हम दोना हठयोगी 
साधना करने लगें । शरीर को विह्ृवत कर लें, वेशा को वाट कर धारा म॑ प्रवाहित 
बर दें कूती ने व्यम्य क्या । 

माद्वी ने साथ दिया--पुरुष मन अश्व होता है। जितना चाबुक मारो । वाध 
बर रखो उतना ही उछलता है । यह तो नारी है जो सहजता से सयमशोीलता 
अपना लंती हैं । 
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त्रिगुणा मक भी नही होती हैं--सत्व, रज, तम की घात्री प्रकृति । माया का 
उत्स । पुरुष, तो पुरुष है। शुद्ध । पाडु ने उत्तर दिया। 

ऋषि श्रेष्ठ कहते हैं-- पुरुष वी छाया ही प्रद्गति को जाग्रत करती है। माया 
का कारण तो नही हुआ ना ? कुती कह उठती है। पाडु उमुक्तता मे हसते 
हैं । 

शीत ऋतु की ठड वना, पवत शट् गा को हिम से ढकने लगी । शीत लहर 
कम्बल्ञां को पार कर देह को ठिदुरा देती । सूय हिम की पत्तों-पर्दों से दवा-दुवका 
ऐसा प्रतीत होता जसे गुरु से प्रताडित भयभीत शिष्य । पण बुटीर, दरवाजे, 
आश्रम, पगडण्डिया श्वेत दूध सी दोखती थी। रोमिल पशु अपनी सुरक्षा साधे 
कभी-वभी दृष्टिगोचर होते थे । किसी चटटान को काट कर बनाई गई गुफा मे 
तपस्वी मिलत तो पाहु दडवत कर उनके दशन का क्रम बना लेते। उनकी सवा 
2] कि वह प्रसन होरर आध्यात्मिक उपलब्धि की कोई विधि अथवा मत्र 


गधमादन को छोडकर इद्र चूम्न ताल के क्षेत्र में ठहरते हुए हसकूट पहुचे । 
यहा से यात्री ऋषिया के साथ तीना शतश्य ग पवत पर पहुचे। 

पाडु की इच्छा ऋषिया के समूह के साथ आगे जाने की थी। सहयात्रा करते 
हुए ऋषिया के साथ विशेष आत्मीयता हो गई थी । 

पाडु वी तपस्था निरतर कठोरतम होती जा रही थी। समाधि की स्थिति मे 
कई बार उहे एसा प्रतीत हुआ जसे कोई ज्योति उनसे दूरी पर कम्पित होकर 
स्थिर हो गई है तथा उनको तरफ बढ रहा है। कभी सागर में तरती चादी की 
सछली दोखती जो उछल कर हवा मे तरने लगती। कभी भुदी आखामे सर 
सराती आधी तथा तूफान का दृश्य सामन आता, जिसमे कोई छाया सी आकृति 
हाथ मे ब्रह्माण्ड उठाए अडिग खडी हुई दीखती। प्राणायाम की दीघ अवधि के 
बाद उह लगता प्रफुल्लता की लहरें उठ रही है। हृदय के पास। धीरे धीरे 
आन द-सा व्याप्त हो जाता देह म॑ आत्मा की गहराई में । 

क्या इसी अनुभूति को ब्रह्मानद कहत है ? 

बह ऐमे अनुभव कुन्ती तथा माद्री को बतात ? दोनो को आश्चय होता | वह 
दी होकर ध्यान तथा मत्र जाप करती हैं. पर उहें तो ऐसे अनुभव नही 

॥ 

पादु शतश्य ग पवल श्रेणी से आग्रे जाने को तैयार थे कि ऋशियो ने टोका। 

तपस्वी श्रेष्ठ आपकी साधना तथा आध्यात्मिक लगन को हमने देखा है वह 
निश्चय ही सराहनीय है। आपकी सुदुमार देह रानियो की कष्ट सहिष्णुता तथा 
पति निष्ठा आादश है। उनका सात्विक व्यवहार ममतामय है। हमारी सलाह है 
कि इस स्थान से आगे को यात्रा पर आपको नदी चलना चाहिए। 
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पया ऋषि बद? पाड ने हाथ जो हार पूछा । 
ऋषिया म रा वद्धतम श्वत जटा व दाढ़ी वाल गृपताय ऋषि न बहा-- 
आगे दुगम पथ है। श्रेणिया वी ऊचाई हिम विस्तार, प्रद्वति का परीक्षा रूप 
प्रस्तुत करता है । उसे पार स्वग लोर की बापना है जहा देव, मधय, अप्सराए 
वे इंद्र तथा वुय्रेर वा सम्पन साझ्राय है। वहा वन भी है मरस्थल भी है 
बहा ऋतुआ का असामाय जित रण है। देह ता वत यहा पहुचत में सहायव नहीं 
हाता आम बल ही सफलता टिजाता है। जाप तपस्वी होतर भी गृहस्थ्य हैं, अत 
उधर जाना तीनो के लिए वामधात व समान होगा । 
देह नश्वर है इसका क्या मोह महात्मा २ पाडु नम्नतापूबक बात । 
देह के साथ कामना सवग्त है। उसता अश यदि शमित अथवा परिमानित 
नही होता तो तपस्या के धबण्ल्ति होने वी सम्भावना रहती है। तब पतन भी 
त्वरित और विस्फोटक होता है। वद्ध ऋषि ने उत्तर टिया । उननी तजस्वी आये 
जमे पाडु को आर-पार देख रही थी । वह हाठा पर स्थिरता लात हुए बौल-- 
अभी भी तुम्हारी तपस्था दुद्व रहित नही है? सदिग्धता यो मरे समक्ष रयो 
कदाचित मैं समाधान दे सकू । 
पाई ते श्रद्धापूण स्वर मे प्रश्न विया--महात्मा आपने सत्य बहा है। में सदा 
से अपने को क्षीण सवल्पी विवेक्ट्रीन मानता आया हू । 
ऐसा कोई पुस्प-नारी नहीं हाता। महत्ता वा वोध होता और अहार 
प्रस्तता म अन्तर अवश्य होता है। ऋषि न हस्तभप क्या । 
चान मुझे गुर्आ से प्राप्त हुआ है परतु 
आचरण तथा जम्यास व वगर चान वस हा है जस जल की लहरा पर लिया 
गया श्लोक, अयवा भोज पत्र मे सतलित अध्यात्म वभव । महात्मा ने फ्रि 
व्यवधान दिया । 
पाडु को धक्ता-सा लगा । उसन सयत होकर आगे कहद्दमा--मैंने पूरा ब्रह्मचय 
भी पालन नही किया कि गृहस्थ जायोजित कर लिया गया मरे लिए 
और तुम भांग क तल मे पहुच गय-- ऋषि ले फिर बात भ विघ्न दिया। 
हा, उसी का परश्चातताप है कि मैं इस साधना म 
वह अभी अधूरी है। देव ऋण ऋषि ऋण तुमन चुका टिया पर पितृऋण 
का भार ही तुम्हारी अप्ूण कामना है। सतान वी इच्छा हमार गुह्य अतर मे ज्यो 
की त्या उपस्थित है । 
पाडु चमत्कृत हो गये ऋषि की वाणी सुनकर । 
हा महात्मा। मगर मैं शापित तथा निर्वीय ह्‌। 
पर उसके बिना उद्धार भी नहीं है। निष्काम हो नहीं सक्त हो | और 
कामना के साथ ध्यवधान अनिवाय है। पर तुम प्राप्त करोगे, कस भी करोगे यह्‌ 
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योग है । वस मैं इतना ही संकेत देना चाहता हू । यही तुम्हारी जपूणता है, विक्षेप 
है। इस से आग प्रश्त मत करना । वोध और विवेक जोर मुक्ति मनुष्य मे स्वय 
जाग्रत होती है, वह्‌ किसी से ली नही जा सकती । 

पाडु ठगे-्से रह गये । 

अनतर ऋषि व द अपनी यात्रा म आग चल दिये। 


(४७) 

कुती और माद्री की उलझन बढती ही जा रही है हिम प्रदेश वी बीहडता, 
अत्यधिक ठड़, समाज का नगण्य होना सुविधा की आात्यतिक्ता ने जसे उनके 
होसल व क्षमताआ को चुनोता देना शुरू कर दिया। माद्दी तो सहनशीलता की 
कगार पर पहुच गई है । बह अधीर होती हुई कुन्ती स बोली--बहिन, क्या समात 
तथा अल्पतम सुविधा से भागना ही अध्यात्म है ? 

एसा विचार क्या कर जाया मस्तिष्क म, माद्री ? कुती ने पूछा । 

प्रत्यक्ष देख रही हु ना। इस यात्रा का अत क्या इही वर्षति प्रदेशा मे 
शरीर त्यागने से होगा ? महाराज को शात्त प्राप्त होनी थी इसी बजाय वह 
और अधिक अशात रहने लगे हैं । 

मैं भी देख रही हू, परतु वह सारण नहा बतात॑। ध्यान तथा साधना स 
भी जी हट गया है। साचते रहत हैं--सिफ सोचते रहत हैं। कुती ने माद्दी का 
जसे समथन क्या हो । 

क्या हम अपने अधिकार का प्रयोग नही करना चाहिए ? माद्री ने दटता से 
कहा। फिर अपने म'त-य को स्पष्ट करत हुए बोली--स्वास्थ्य वस ही क्षीण हो 
चुका है। चिता म निरतर रहना और घुटना, घातक भी हो सकता है--तव हम 
कया कर सर्केंगी २ 

अमगल सोचती हो ? 

ययाथ स्थिति पर सोचता हू । जवता नही, निष्ठा है इसका केद्र माद्दी 
अप्रत्याशित रूप से दृढ़ दीख रही थी। 

वह जसी भी स्थिति म रखें---रह हमारा धम है उसको स्वीकार करना । 
कुती ने मधुर रहत हुए कहा । 

धम का अथ विवक का अनुपश्यित होना नहा है । आप स्मरण करिए, जब 
महाराज हताशा वी स्थिति मे हम त्याग कर सयास जपनाने को कह रहे थे तद 
आपने कहा था धम एक्तरफा नही होता । महाराज का स्वभाव यही है। जब 
क्सी निराशा क प्रभाव मर होत ह॑_ जपन म व्यस्त हा जात हैं । यह भी नहीं 
सोचते कि हमारी उपक्षा हो रही है। सगिनी, साथी या जधागिनी की क्या यही 
स्थिति होनी चाहिए ? उहू एसी आत्म-पूणता की अवस्था में रहने देना उनके 
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लिए अहिंतव र हौगा--हमारै पक्ष से भी । माद्ी बहवर चुप हो गई। बुन्ती 
विचारा में खो गई, माद्दी वा कहना संगत है पर ऐसी मानसिक स्थिति मे साथा 
रण बात भी बुरी लग सबती है। इतर अप भी लिया जा सकता है। वह यह 
भी सोच सक्त हैं वि हमारी इच्छा शक्ति टूट गई । 
मैं आपस वह रही हूँ बडी रानी, आप म॑ मरी अपना अधिव' साम्म है। 
आप उससे पूछिये। मुझे उनवा स्नेह प्रेम, अवश्य प्राप्त है लेविन श्रद्धा बह आप 
पर ही रफत हैं । 
मुन्ती को लगा समस्या अपने आप हल हो गई। वह नहीं चाहती थी गि 
माद्री उनसे पूछे । माटी से सराहनीय परिवतन आया है, पर सूलत वह 
आवेशमयी तथा भावुक है । असयत आरोपण मे कठोर व्यवहार अपना राबती है, 
तब दूसरे असतुलन को और सहता होगा। 
मैं प्रधाम करूगी, मारी । जिसे अपनी मानसिक स्थिति ही प्रस्त विए हो, उस 
पर उपेक्षा करन का दोष सगाना अनुचित है। जब से ऋषिव द वा साय छूटा है 
यहू अधिर विचलित हुए हैं। तभी स स्ववद्वित हुए हैं। 
कदाचित उतर साथ जात बा आग्रह कर रहे ये। भाद्वी ने वहा । 
हा। यहा था। 
हमारे लिए सम्भव होता २ हम वीच मे गल बर प्माप्त हो जात। जो 
जीवित समाधि बन जाती । 
बहू की भी बन सकती है। यहा कया प्रद्ृति भयानक नहीं है ? हिम गा 
अधड दफ वे जमाव का दरक कर फिसलना वभी भी जीवन वा अन्त बर 
सकता हैं। उसब॑ लिए तयार होना ही चाहिए | दुन्ती ने शात भाव से कहा । 
बडी रानी आपने सानिष्य ने सुझे ओरित शिया। मैंने प्रयत्न किया है वि 
आप-सा सयम तथा धेध अपने मं विवसित कर सकू। जाशिव रुपम॑ सफल हो 
पाई हू । परन्तु जीवन की जीवन्तता मेरी धमतियों मं इस तरह प्रवाहित रहती 
है कि मृत्यु की वल्पना ठहरती नही । अनिवाय है, तो है । आयेगी तो उसे भी 
झेल वी तरह स्वीकार कर लूगी। अनावश्यक चिता क्यों करू ? पर सतक 
होवर स्वहनन से बचना ही चाहिए। माद्दी गम्भीर थी, पर मपाय मे उसवे सुख 
पर ताजी पत्तियां, परिपक्द फलो जसी चिकनाई थी। आदर धारा की गुलबुल 
कलक्ल । 
बुन्ती ने उस दैर तक देखा । उस अपने में भी ताजगी फूटवी अनुभव हुई। 
हम एक-दूसरे को प्रेरित करत रह, यही सत्रट काटता रहेगा। मैं उनसे अवश्य 
पूछूगी इनकी चिता का कारण । जानने पर तुम्हें बताऊगी । 
ं हि तुम्ह बता देंगे । मुझे अभी भी इस याग्य नही समझते हैं, माद्री जाश्वस्त 
हो गई । 
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दूसरे दिन प्रात हिमपात निरतर होता रहा । पवत चौटिया श्वेत वस्त्र से 
आच्छादित होती रही। सूय का अवरुद्ध प्रकाश हिम के पर्दों को पार करता 
हुआ जसे यवनिका तक आते-आत क्षीण हो जाता था। एक धुध, एक घुटा हुआ 
अ धकार, इस तरफ ठहरा हुआ था । सारी प्रकृति मौन साधे जसे शीत को बाला 
का तेमय नत्य देख रही थी। अदभुत सौदय का सनाटायुक्‍त विस्तार, जैसे 
किसी रहस्य के अदश्य, अगोचर धागा से बुना जा रहा था। माझुत छोटे छोढे 
कदमों से जसे हिम क्षेत्र में दौड लगा रहा था--हल्की-हल्की सास भरता। 
पाडु ध्यान मे बठे पर्याप्त समय में साधना रत थे, पर समीप बैठी कुती देख 
रही थी, उनके मुख पर उभरने वाले भाव जो पल-पल उठते थे। तुरत विलीन 
हो जाते ये । 
स्थिरता तथा एकाग्रता का प्रयास पर अत ढद,, जसे बार-बार केद् से 
विचलित कर रहा हो। 
वह भी दुविधा म है। परतु माद्री को आश्वस्त किया है कि वह पति के 
एकात घृणन का कारण अवश्य जानेगी। 
उसने और ध्यात स दखा--पाडु निश्चित रूप स स्वास्थ्य खोते जा रहे है। 
खचा का पीलापन बढ़ता जा रहा है । काया इकहरी हो गई है | कदाचित बहू 
अपनी क्षमता को भी एकाग्र कर रही थी कि माद्री के कहे अनुसार समानता की 
स्थिति का साहस बटोर सके । समानता, पति से । 
पराड न हाथ जोडकर साधना समाप्त वी । मुदी हुई आखें खुली । पाया कि 
बुन्ती स्वयं आसन लिये ऐसी बठी है, जसे आराधना की हो । 
माद्री आई फल रखकर लौट गई--नित्य क्रम के अनुत्तार । 
कुती ने धारदार लोह की पट्टी मे फल तराश कर दिये। 
तुम भी तो आराधना मे थी। लो सहभागी बनो | पाड ने कहा । 
आप सेवन करिए मैं माद्री के साथ ले लूगी । पांडु ने दुकडा उठा लिया। 
मौन ठहरा रहा। 
कहा इूम्हारे भावस प्रतीत होता है क्सी दुविधा में हो पाडु ने कुःती को देखत हुए 
हा, हू महाराज) ऐसा लगता है जैसे आप सं दूर हो गई हू । कुती ने 
सम्भल कर उत्तर दिया। 
दूर कहा हुई हो ? बल्कि तुम और माद्री केद्ध में आ गई हो । ध्यान अमूत 
से मूत बिम्ब प्रस्तुत करने लगा है । यह बाघा तत्व है साधना का । 
हमारी भी तपस्या हस्तक्षेपित हो रही है। मन अशात रह रहा है। छुती 
ने प्रस्तावना साधी 
एसा क्यो ? 
क्षमा करें महाराज हम एक दूसरे पर आलम्बित, अपनी-अपनी तरहसे 
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आत्मिक स्तर पर आराहण वर रहे हैं। एक यात्रा स्थानगत पवतारौहण वै 
रूपम हो रही है-दूसरी आातरिक। उसम अगर विध्न पड़े तो अशान्ति 
स्वाभाविक है । कुत्ती ते फत त राश कर हाथ मे दिया । 
पाई उस फाक को देखने लग जसे । 
तार फिर जसे छूट कर सिमटने लगा। क्ृृती न तुरत पय्डा । मैं यही 
पूछना चाहती हू, महाराज भाप क्सि चिता मं हैं कि हम भी अजान म उपक्षित 
हो रहे है ? 
उपला नही कुती एसा कसे हो सत्ता है पर मैं साधना करत हुए भी, रुप 
सा गया हू एक स्तर पर आकर । कामना की प्रवलता ने मुझे अव्यवस्थित कर 
दिया है । 
पाई गम्भीर थे, और गम्भीर हा गये । 
देह के हाते हुए मनुष्य वामना रिक्त कम हो सकता है महाराज ! भुवित 
वी कामना भी तो कामता ही है। जम हमारा वामता कि आप अपने लक्ष्य में 
सफ्त हा । वुतती ने मानो धीरे-से किंसी पत पर नख फेरे । मानो हिम का तह की 
किसी पात्र से हटाया हो। फ़्त की फाय पुन दनी चाही तो पादु ने सवत्त से मना 
कर टल्यां। एवं दीध सास अदर वी तरफ सूती, फिर परास्तता म उसे बाहर कर 
दिया। वौल-कुती मैं तुम्हार हाथ वी फाक' की तरह अधूरा रह गया। मुझ 
ऋषियां वा व द छोडकर चला गया! मेरे साथ तुम और माद्री हा, मरे सतान 
नहीं है इसलिए मैं इद्चलोक और ब्रह्मलोर वे लिए अयोग्य है । ऐसा ऋषि श्रेष्ठ 
कहकर, उच्च यात्रा को चल गये। 
ब्रद्मचारिया म और गहरुथय जीवन वा स्वीकार लांगां क प्रयोजन तथा 
प्राप्ति म अतर रहेगा, महाराज | कुती न मधुरता से वहा । 
में) तो उसकी सीमाआ को पार बर लिया था कुती पर मुझे पूवजा वे 
ऋण का स्मरण कराया यया। सतान वी कामना मुझम तीब्र हो उठी है। पर 
अभिशाप का क्से अतिनमण कर ? दहिक असमयता को समयता मे क्से बदलू ? 
उपाय है, लक्नि 
वामना असगत है महाराज | हम उस जीवत का छोडकर थानप्रस्थ स्वीकार 
कर चुत । 
परतु मह मन द्वारा स्वीकार कहा हो पा रहा है। मरा साधना मे पुन -पुन 
एस विम्ब उठत हैं जत कई कामपघेनु बछडे को जम दस के लिए रम्भा रही हो। 
कभी जेर को गुनहरी कोयली म शिशु घूमत, हाथ फलात दीयत हैं। यह अत 
के क्सि पाताल क विम्व हैं? पाडु जत सम्मोहन मे विखर गये। 
कुन्ती जब लगभग चौंक चुकी थी। वह महाराज की दशा देखकर अयूझ्ता 
मे होती जा रही थी। उस अदृश्य भय-सा लगने लगा था । महाराज को क्षण-लण 
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में बया हा जाता है ? 
महाराज! महाराज !! उसने हस्तक्षेप विया। 
हा, वुत्ती । अब सतान के गिना मुक्ति सम्भव नहीं। हम उत्तर वुरुषेच् के 
धम वो जानते हैं। यहा नारिया सगम के लिए स्वतत्र रहती हैं। तियग प्रजा में 
वया यह प्रथा तुमने नही देखी । शरदण्डायन वी कया ने पुसवत यत्र कर रास्ता 
चलत ब्राह्मण को आमशत्रित क्िया। उससे दुजय उत्पन हुआ। सौदास की पत्नी, 
पति की आना से ऋषि वस्तिप्ठ क॑ पास गई । उस मदयत्ती नामक स्त्री के अश्यक 
ऋषि नाम पुत्र उत्पान हुआ। सतान प्राप्ति बे लिए वया मरी विधवा मा, व 
आदरणीय अम्विवा बुआ महपि इहृष्ण दपायन स मभवती नही हुई? मैं पति की 
उपाधि स युक्त तुम दोना को नियुक्त वरता हू वि 
कुती ने बीच में टोका-- रुक्यि, महाराज ! आना दन से पूव यह सोच 
लीजिय कि अयाय न हो जाय। आप मेरे इप्ट हैं। पर इप्ट क्या इतना एक 
पक्षीय होता है ? हम सहधमिणी हैं ॥ मम॒व हमम है पर वह विस्तार पा चुका 
है। सतान वा वधन वितना मोहपूण होता है कया आप इससे अनभिन है ? जिस 
संयम को हमन--हम दाना न, मैंने और माद्री न तपस्या से अभित क्या है-- 
उसका छिटकना पुन नीचे गिरना हांगा । किसी दूसरे पुरुष स सतान प्राप्ति मेरे 
धम की वल्पना म नहीं है। मैंने वियुपिताश्व राजा की पत्नी कक्षिवान की कया 
भद्ठा वी क्‍या सुनी है। अपने मतक पति के निकट शयन कर उसने अपनी 
कामना शक्ति स तीन शात्व तथा चार मद्र सतान प्राप्त वी यदि सतान को 
जम दना अनिवाय कर दिया जापने तब भी मैं इस शरीर को विसी भी सिद्ध 
अथवा ऋषि से दूषित नहीं हाने दूगी । 
पाडु कुृती के निश्चय तथा आवेश वो देखकर अचम्भे म हो गये | वल्कि, 
निराशाग्रस्त हो गय। जब उह न तक सूस रहा था न नियुक्त हाने की पति जाता 
उनके मुह भे निकल रही थी। 
अगर तुम्ह नही रुचता तो रहने दो । नि सतान मरना भाग्य म लिया है तब 
उसम क्या कर सकती हा। हारा हुआ स्वर था। ऐसी दशा को वुन्ती अनेक 
वार देख चुकी थी। ऐसी अवस्था म वह इतने निरीह और द्रवित करने वाले हो 
जाते ये कि करुणा जाग्रत हा जाती थी। बुन्ती सोच रही थी में इतनी आवश 
मे हो गई तो म'द्दी तो सच म धिक्कारने लगेगी महाराज को। स्थाई वेवेश ठहर 
जाएंगा। महाराज अपन स और घिर जाएगे। माद्री सतान की बात कतई नही 
स्वीकारेगी। 
पल भर म विचार झाक्ते की तरह आए उस झक्‍झोरा उससे अपनी सपूण 
शर्त एकत्रित करक अपने को सयमित क्या । उसन दखा नि शक्‍्त से महा राज 
वहां लेट गय। वह उस पुरुष वी तरह लग रह ये जिसने मन-ही मन किसी 
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सभौवनी कल्पना को पौषित कर रखा हो, वह यथा से टव राकर खिर गई हो। 

बुन्ती वतमात, अतीत और भविष्य के वीच म॑ जकड-सी गई। संतान की 
वामना, फिर जम देना, उसके वाद पालना । मातत्व वी माया मं फसना | क्या 
घारा के उदगम की ओर बढते-बढत प्रवाह वी तरफ चलमा होगा ? 

पाडु सामने आ्खें मूदे लेटे थे। वह उस सतान की स्मृत्ति म हो गई थी, 
जिसके मोह को त्यागकर उसे वहाना पडा था । वह तो सुथर थे, देवता गिते जाने 
बाले, उाहने ववारी कया की अनुन॒य वितय को कब माना | दुर्वासा के वरदान 
की सत्यता भर तो जानती चाही थी उसने ॥ 

वही वरदाव क्या फिर उपयोग मे लाता हांगा ? 

महाराज मुझे क्षमा करें। मैंने आपको क्लेश दिया। $ ती ने धीरे से स्पश 
किया महाराज का सिर | बढे हुए वेशो पर हाथ फ्रिन लगा) हाथ वी गति के 
साथ ममता-सी जागत होने लगी । 

पाडु की मुदी आखा से कदाचित उनके अनजाने म जथ्रु बह रहे थे। 

महाराज आपकी कामना पूरी होगी। उसने अपेक्षतया गहरे शदा म कहा । 
उठिये, मुझे क्षमा कर दीजिये । आपकी ऐसी हताश दशा नही देख सकती । उस ने 
आचल स अथु साख । 

पाडु ने उसी तरह लंटे रहन देन का संकंत क्या। कदाचित एकाकीपन वे 
आत्मसधथ स उत्पन हुई रिकतता को ममता वी शक्ति से पूरित कर रहे थे। 
ममता बुन्ती के स्पश से उतम सचारित हो रही थी। 


(४६) 

घम्र अथ, काम मोक्ष-मनुष्य जीवन के पुरुषाथ। सत््व, रज, तम उसकी 
प्रद्ोति मे निहित त्रिगुण | कव कौन सा गुण अय दो को दबाकर प्रधान हा जाता 
है, स्वय मनुस्थ को चात नही रहता । चात होता भी है तो वह प्रधान गुण इतना 
प्रबल होता है कि मनुष्य वी नियत्रण शवित को शिथिल बर देता है। 

पाए मोक्ष की साधना की तरफ बढ़ रहे थे, रजो गुणग्रस्त हो गये। संतान 
वी उत्कट कामना ने जसे उहे जाच्छादित कर लिया। तीज इच्छा जब अवरोध 
पाती है, तब मन प्रसादयुक्‍्त हो जाता है--चचल अति का जशात नि शवत। 

नारी मे सहज सवेदना होती है सहज ममता, सहज कशणा। 

पति के विक्षोभ का कारण जान माद्दी भी आश्चय मे हुई थी। यह क्या वडी 
बहिन ! फिर वह भावावेश म॑ हुई थी--पहले हमस सयम चाहा गया । हर प्रकार 
के ऐश्वय को त्यागकर हमने अपनी इच्छाओं क॑ पर क्तरकर पिंजडे मं डाल 
दिया अब चाहा जा रहा है कि हम फिर उमुक्त हो । आशवितया के जंगल भ 
फस जाए। 
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बुन्तौ प्रतिक्रिया का पूव अनुमान क्यि हुए थी । वह कई राति औचक रही 
थी। उसने समाधान सोचता चाहा था। परतु इसी निप्क्प पर पहुची थी कि 
यदि पति को जीवित रखता है तो उस सतान देनी होगी। वामना का स्मरण 
उसी म रहना, उसी की चिता से ग्रस्त रहना अवेल्याणकारी हो सकता है 
महाराज के लिए। 
उसने भाद्री को समयाया था--माद्री महाराज विचलित हैं। उतकी साधना 
रुक गई है। 
सहज थी क्‍्व बडी रानी। प्रतिक्रिया तथा निराशा से उठी बराग्य 
भावना, फिर अपन केद्र पर लौट आई है। 
तर्क, समस्या का हल नही है। वुन्‍्ती ने धीरज से कहां । 
तब गया हम सतान के लिए नियुक्त होना होगा ? किसी ऋषि, किसी सिद्ध 
से? नही, बडी रानी, मैंने उही वे माध्यम से तृप्ति पाई, उही के मोह मे अपना 
सक्‍लप पूरा करने की ओर बढी। मैंने सयम पाया। अब कया नहीं 
बडी बहन । मेरे लिए सम्भव नहीं हो सकेगा । माद्री लगभग पस्त हो गई थी । 
कुन्ती ने उस इस तरह थपथपाया था जस हिरणी को लाड कर रही हो । 
उसने मात्र इतना कहा था--तुम उद्विग्न मत होओ । मुझ पर छोडो | 
कुत्ती न पाइ को बताया था कि कया अवस्था म उसने अपने पित्ता के 
महा आए हुए दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। उसकी व्यवस्था तथा श्रद्धाभाव से 
प्रस न होकर ऋषि ने मत्र दिया था। इस भत्र वे द्वारा वह किसी भी देवता का 
आहत कर सकती है। वह देवता उसके वश मे होगा। उसकी मनोकामना पूरी 
करेगा। 
पाडू की प्रसनता का पारावार नहीं था। उसने कहा चा--म जानता था, 
कुल्ती तुम दी मरी वामना को पूरा कर मुक्ति का मांग सिद्ध करोगी। 
कुती रहस्य मयता से मुस्कराई थी । मुस्कराहुद क्या इसजिए थी कि उसने 
कया काल के पुत्र जम के तथ्य को छिपा लिया था? या इसलिए रहस्ययुक्त 
थी कि वह जानती थी यह कामना आसक्तित का बीज होगी । 
कई दिनो की तपस्या के बाद कुती ने हर प्रकार स पवित्र होकर तमयता 
व एकाग्रता के साथ मत्र को सिद्ध क्तिया। प्रथम त घम का आवाहन किया । 
धम से पहली सतान प्राप्त हुई---नामक रण हुआ युधिष्ठिर । 
पाड ने हपित हो कहा--मुझे दूसरा पुत्र चाहिए। 
कुन्नी ने फिर अनुष्ठान साधा। मास्त का आवाहन किया । 
वायु देव से द्वितीय सतान प्राप्त हुईं | नाम भीम रखा गया ! 


पाडु के कामना कांप का मूह खून गयाया। कुतो मुझे 
चाहिर मुह खु. ग। कुती मुझे तीसरी सतान 


कुती की वही रहस्यमय मुस्कान फिर प्रकट हुई थी । अधरो पर उसने फिर 
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मत्र का जाप किया । इद्ध वा आवाहन विया । 
इद्र से तीसरी सतान प्राप्त हुई । नाम अजुन रखा गया। 
पाडु जसे कामना के फ्वीमूत होने से बौरय गए ये। कुती मुझे चौथी सतान 
चाहिए । 
महाराज चाह वा अन्त वहीं है ? मुतित वे लिए और पितर ऋण यों 
चुकाने के लिए एक सतात पर्याप्त थी। 
पर पाडु वी आयो के सामने मरीचिवा का विस्तार था / मरीचिका सत्य रूप 
हो रही थी । 
बुन्ती मुस्े इतनी सतानें चाहिए 
कुती ने हस्तक्षेप विया--बस, महाराज जिसी ऋषि के वरदान वा दुरुप 
योग होगा। त्तीन सतान के बाट भी यदि मैं कामता करूगी तो स्व॒रणी बहुलाऊगी 
सता के पालन वा उत्त रदायित्व इतना सरल होता है क्‍या ? 
पाडु को आधात-सा लगा। जसे तप्णा बी वहती नदी बे सामने चटटान ठहर 
गई । 
परन्तु कुती क साथ दूसरी भावना जाग्रत हुईं। सताना का रुप देखत ही 
सुप्त मातत्व उमड पडा। वह उही ब॑ मोह मे योने लगी । अवधि बीतती जा 
रही थी। तीनो बच्चो का सौदय उनकी शिशुवत क्लिकारी रुदन, आश्रम को 
चहका रहा था--मा को भी । 
माद्दी को आश्चय हो रहा था, कुती मइस परिवतन को पाक र। इतनी 
शात्त, पूव की कुती एसी चचल हो गई थी, जसे पुनण मे लिया हो यह भी भूल 
गई कि उससे छोटी अधिक सुदर अभी भी अपने सबम तथा सकलप पर स्थिर 


| 

लेकिन माद्री को जस्ते माठ्टी ही प्रश्ना वे वत्त मे होते यगी । 

क्‍या सच म॑ तू सयम म स्थिर है ? 

हा। वह बठे-बठे अपने प्रति#॒प को उत्तर देती। 

झूठ बोलती हो । तुम म स्वय म मा बनने की इच्छा जाग्रत है । तुम अपने को 
सरोवर के जल मे निहार कर जपने पर मोहितहोन लगी हो। केशो को सवारने 
तथा आचल को झाकने लगी हो | तुम महाराज पाडु को भी ललचाई दघ्टिस 
देखने लगी हो। वया उनकी सेवा किसी दूसरे लक्ष्य से बढाई है? गराधारी और 
कुती के सतान हो जाने स क्‍या तुम बाहझत्व की हीनता से मुक्त नही हाना 
चाहती ? 

वह प्रतिरूप को डपटती। मैं क्‍या जनभिच हू उस यथायस कि पड महाराज 
असमथ हैं। श 

रहन दे, अपने मन के गहरे म उतर, तुझे वहा सदेह का कनखजूरा चिपका 
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मिलेगा। मत्र को शवित दिखावा थी। देवा का ध्यान छल प्रसारण था। अगर 
दवा का जाशीर्वाद प्राप्त किया भी होगा तो महाराज का पुशत्व माया होगा। 
ऐसा नहा सोचती ? 
महाराज वा पुशत्व | तब क्या मेरे साथ अययाय नही हो रहा है ? मैंन बडी 
रानी को मातवत, श्रेप्ठा भगिनी ये समान माना अपनी श्रद्धा दी बह पुत्रों को 
पाकर अपने भ विसर गई। यही हांता है न माया का रूप । स्वाथ । व्यपित का 
निजी स्वाय । 
अ्तिरुप चुप होकर अतर्धान हो जाता ) 
माद्दी न प्रयत्त वर के महाराज पाडु को भ्रमण करते समय एक दिवस 
एवात में पा लिया। शीत के वम होने के कारण धूप अब सुहानी लगने लगी 
थी। बन वक्ष हरियाने लगे थे । प्रकृति निखर कर सौम्य तथा चचल मन प्रतीत 
होने लगी थी। पशु पुन दप्टिगोचर होते लगे थे । पक्षी, जो हिमपरात के कारण 
प्रवास करने मैदानी क्षेत्र म चले गये थे पुन लौट आये थे। दूर-दूर छितरे हुए 
गह एवं आश्रम में पवतवासी तथा स“-यासी झलवकने लगे थे। 
आज बहुत प्रसान लग रही हो माद्री । पाडु ने कहा । 
हा, आप भी प्रसान है । आपके सुख से प्रेरित मेरा सुख रहता आया है। 
बह है। 
देखो, प्रह्वति क्तिनी शोभाग्रुक्त हो चली है । 
जसे सतानवती हो । माद्री ने उत्तर दिया । 
हा शीत की क्डी यत्रणा सह कर प्रकृति प्रस्वा ही तो होती है! 
आपकी माद्दी त्ञा बसी है। नि सतान होने के कलक को वहन करती हुई। 
आप जमे मेरी जार पूणत उत्तरदायित्व खो चुक॑ । मुझसे मेरी जान मं तो काई 
्रुदि नही हुई। 
पाई सुस्कराएं। बोले । तुम ने हम पर दोप थोप दिया । 
सत्य नही हा तो क्षमा करें ) माद्दी व्यवहारठुशबता से अपने प्रयोजन तक 
आते का प्रयास कर रहो थी। 
पाई ने अनुराग स देखा ता वह अत्यत आाकपक तथा सम्मोहक लगी ) उसके 
अग अग से सौंदय फूटता-सा लगा। 
माद्री अनुरक्तता की झलक महाराज की आया मे देखकर चौंक गई । यह 
क्या । जसे पवत पर चटती बह खुद रपट गई हो | सतक हुईं । 
महाराज मैं आप से निवेदत करना चाह रही थी। 
कही । पाडु उसी तरह सम्मोहित-स एक्टक देख रहे थे। 
भाष अभिशप्त है सहाराज ! पर मैं भी सतान प्राप्ति कर जापको सुख 
पहुँत्राना चाहती हू | मेरा साहस नही होता बडी रानी से कहन का । आप उनसे 
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सन्र का जाप क्या । इंद्र का आवाहन क्या । 
इद्ध से तीसरी सतान प्राप्त हुई । नाम अजुन रखा गया। 
पाडु जसे कामना वे फ्वीमूत होने से वौरा गए थ। कुती मुझे चौथी सतान 
चाहिए । 
महाराज चाह का अन्त वही है ? मुक्ति | लिए और पितर ऋण बी 
चुकाने वे लिए एक सतान पर्याप्त थी। 
पर पाडु की आएो के सामने मरीचिया का बिस्तार था। मरीचिका सत्य रूप 
हो रही थी। 
बुन्ती मुसे इतनी सतानें चाहिए 
बुती न हस्तक्षेप किधा--वस महाराज किसी ऋषि के वरदान वा दुरप 
योग होगा। तीन सतान वे बाल भी यदि मैं कामना क्शंगी तो स्वरणी बहुलाऊगी 
सतान के पालन वा उत्त रदायित्व इतना सरल होता है क्या ? 
पाड्ु को आघात-सा लगा। जसे तप्णा वी बहती नदी बे सामने चटढान ठहर 
गई । 
परन्तु कुती व साथ दूसरी भावना जाग्रत हुईं। सताना का रुप देखत ही 
सुप्त मातत्व उमंड पडा। वट उही के मोह मे खोने लगी । जवधि बीत॑ती णा 
रही थी। तीना बच्चा का सौदय उतकी शिशुवत क्लिकारी रदन आश्रम को 
चहूका रहा था--मा को भी । 
माद्री को आश्यय हा रहा था कुती मइस परिवतन को पाकर। इतती 
शात पूव की कुती एसी चचल हो गई थी जसे पुनजम लिया हो यह भी भूल 
गईं कि उससे छोटी, अधिक सुदर अभी भी अपर सयम तथा सयत्प पर स्थिर 
है 
लंबिन माद्री वो जमे माद्दी ही प्रश्ना 4 वत्त म होने लगी । 
क्या सच भ तू सयम म स्थिर है ? 
हा। बह बढे-बढ अपने प्रतिन्प को उत्तर देती । 
झूठ बोलती ही। तुम मे स्वयं म॑ मा वनने वी इच्छा जाग्रत है । तुम अपने को 
सरोवर वे जल म निहार कर अपने पर मोहितहांत लगी हो। कशा को सवारन 
तथा जाचल का झावने लगी हो | तुम महाराज पाडु को भी ललचाई दप्टि स 
देखन लगी हो! कया उनकी संवा विसी दूसरे लक्ष्य से बटाई है ? गराधारी और 
बुन्ती क॑ सता हो जान॑स क्‍या तुम बाझत्व दी हीनता स॑ मुक्त नही होता 
चाहती २ 
वहप्रतित्प को डपटती ! मैं क्या अनभिज्ञ हु उस ययाथ से कि पाड़ महाराज 
असमय हैं। ५ 


रहन दे अपने मन के गहरे मे उतर, तुझे वहा सह का कनखजूरा चिंपका 
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मिलेगा। मत्र वी शक्ति दिखावा थी। देवा का ध्यान छल प्रसारण था। अगर 
देवो का आशीर्वाद प्राप्त क्या भी हागा तो महाराज का पुशत्व मांगा हागा। 
एसा नही सोचती २ 
महाराज वा पुशत्व ! तय वया मेरे साय अयाय नहा हो रहा है? मैंन धडी 
रानी को मातवत श्रेप्ठा भगिनी वे! समान माना, अपनी श्रद्धा दी वह पुत्रा को 
पावर अपन मे बिसर गई। यही हांता है न माया वा रूप ! स्वाय ! व्यक्ति वा 
निजी स्वाय । 
प्रतिखू्प चुप होकर अतधान हो जाता । 
माद्री न प्रयत्त कर क॑ महाराज पाडु को प्रमण करते समय एक दिवस 
एकात मे पा लिया। शीत वे वम होने के कारण घूप अब सुहानी लगने लगी 
थी। वन वक्ष हरियाने लगे थे । प्रश्वति निखर क र सौम्य तथा चचल मन प्रतीत 
होने लगी थी । पशु पुन दृष्टिगोचर होन लगे थे । पक्षी जो हिमपात के कारण 
प्रवास वरन मैदानी क्षेत्र म चले गये थे, पुन लौट आये थे। दूर-दूर छितरे हुए 
गह एवं आश्रम में पवतवासी तथा स-यासी झलकने लगे थे । 
आज बहुत प्रसान लग रही हो माद्री । पाए ने कहा । 
हा, आप भी प्रसात हैं। आपक सुख से प्रेरित मेरा सुब रहता आया है। 
वह है। 
देखो, प्रह्वति कितनी शोभायुक्त हो चली है । 
जस सतानवती हो । माद्री न॑ उत्तर दिया । 
हा शीत की क्डी यत्रणा सह कर प्रकृति प्रस्वा ही तो होती है । 
आपकी माद्री तो वसी है । ति सतान होने के कलक को वहन करती हुई। 
आप ज़स मेरी जोर पूणत उत्तरदायित्व खा चुक॑ । मुझसे मेरी जान मे तो कोई 
चुटि नहीं हुई। 
पाइ मुस्कराए | बोते। तुम ने हम पर दाप थोप दिया । 
सत्य नही हा तो क्षमा करें। माद्दी व्यवहारकुशलता स॑ अपने प्रयोजन तक 
आत का प्रयास कर रही थी $ 
पाडु ते अनुराग स देखा तो वह अत्यत आक्पक तथा सम्मोहक लगी । उसके 
अंग-अग स सौंदय फूटता-सा लगा । 
माद्री अनुरक्तता की झलक महाराज की आखो म देखकर चौंक गई । यह्‌ 
क्या | जमे पवत पर चढती वह खुद रपट गई हा । सतक हुईं। 
महाराज मैं आप से निवेदन करना चाह रही थी। 
कहो ! पाडु उसी तरह सम्मोहित से एक्टक देख रहे ये। 
आप अभिषप्त हैं महाराज । पर मैं भी सत्ान प्राप्ति कर आपको सूद 
पहुताना चाहती हू । मेरा साहस नही होता बडी रानी से कहने का | आय उनसे 
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कहिंए, वह मुझे उस मत्र को सिद्ध करने की विधि बताए मैं भी सतानवती हो 
जाऊ । माद्री न बहुत ही नख हातर वहा । 

अभिशप्त होने का स्मरण होते ही महाराज की जाग्रत अनुरक्तता कच्ची 
डाल-सी टूट कर नम गई मुख पर उदासी उमर आई। उसको छिपाते हुए-से 
बॉल--मैं अवश्य वहुगा। कुती निश्चय ही मरा वहा मानेगी । वह तुम्हें भी 
अपनी तरह जानादत देपना चाहंगी । 

माटी वा उद्देश्य पूरा हा गया । पर उसने महाराज म जो अपन प्रति वासना 
वी झलक देखी थी। उससे भयभीत हो गई थी । 

अवसर देखकर महाराज ने कुती से माद्री की इच्छा कही थी । वुतती तयार 
हो गई थी । एक क्षण को उसे अपने पर भी आश्चयय हुआ था। वह ऐसी वसी 
तामय हो गई | शिशुआ म॑ कि माद्री वा ध्यान नही रहा ! वह अपनी तरफ से 
हुई माद्री की उपेक्षा स उपजी खंद भावना को अपने म ही दवा गई। उसस मुक्त 
होने का उपाय था माद्री को मतन्र बताना । उसकी सिद्धि के विधान से उस अवगत 
क्राना। 

माद्दी ने कुती के निर्देश अनुसार अनुप्ठात को सम्पन क्या। अश्विनी 
कुमारों वा स्मरण किया । उनसे दो पुत्र प्राप्त हुए। नाम रखे गये--मकुल और 
सहूृदेव | जुडवा भाई। 

शततश्य ग पवत पर महाराज पाड्‌ वी पाचा सतानें, त्तीना का वात्सल्य पावर 
बढ़ने लगी । 

पाडु पूर्ण गहस्थ्य हो गये गोण प्ाघक | 


(५०) 

कुती पूछ रही थी--ऐस कस हुआ ? क्या हुआ ? माद्री क्या वासना इतनी 
अधी और विवेक शूय हो सकती है कि अपन पति को निगल लें २ 

माद्दी सपम अवस्था म थाडु की देह के नीच विसुर रही थी । मेरा दाप मही 
है रानी। प्रहृति का दोप है। ऋतु का दोप है। महाराज क॑ चचल मन वा 
दोप है, जो काम स ग्रस्त होकर अपना हता वन गया । 

काम स ग्रस्त महाराज हुए थे, तुम तो जानती थी कि उनकी मत्यु इसी 
मिस, उही क्षणों मे हाती थी। क्यो प्रस्ताव माना २ क्यो समपण किया ? कुत्ती 
आवेश मे थी । उसकी आजा से विनगयारिया चिटक रही थी। 

चडी सती, भेरे जासू देख। * फेरी विदशता अनुभव करो + आवेश त्यागो, 
कि मुझे भी बतान का अवसर दो | मैं परिग्रासी सिद्ध होने जा रही हू जबकि मैं 
निर्दोष हू । ग्रसी तो मैं गई। मेरा निवेदन मेरा लाछन देना मेरा बवजित करना 
सब अप्रभावी हो गये । महाराज की बुद्धि म जस मद चट गया था। वह याचना 
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भोगर रह ये और पुरुष बल से मुझ्त पर बाबू जर रहे थे । मैं क्या वरती बडी 
रानी २े शक्ति मे यह अजय वृषभ, विकट सिह हा गय थे। माद्री हिल्पिया मे रान 
सग्री। 
बुती पर उन हिल्विया था प्रभाव पश | वह अल्य सपम में आई। 
माद्दी आगे बानी-मैं दापी हु ता उन्हीं क्षणा वी जब मैं वियश हो गई, 
और उत्तेजना भ दह रह गई। तव मैंने भी उाा साथ दिया जब वह अध 
घतनता म युदबुदा रहें च--माटी मुपे तृप्ति दा । मुझे पूणता दो ! यह स्वर मेरे 
वाना मे गुहार-मे पड़ रहे ये । मैं ययाशमित आगा झेल रही थी वि अपनी देह 
के कण-कण, रोम रोम स, सहर-लहर रा, उह तृप्त बर सयू । मैं अपराधी हु उन 
प्रजा वी। मैं उद् तुप्त नही वर पाई। वह अधूरे विसणित हो गये । 
हिल्लिया श्रम बा रही बुन्तोी या आवेश शत हो गया । 
होनी हो गई। शायद तुम्ही सुभागी हो, माद्री | कुती मे हृदय स हृव-्सी 
लनिवली। अय छाड दो इस रेह वो। मैं इसबो लेकर चिता पर चढ,गी। तुमने 
उनके प्राण बी अन्तिम लय तब साथ टिया, मैं आगे जाऊगी उनमे साथ । 
बुप्ती माटी तथा पाडु ब शव के निवट होव॒र बठ गई। जाओ | भय 
ऋषिया-मुनिया, परवेतवारिया को समाचार दिलवा दो वि महाराज पाडु बाल 
कवलित हो गये। 
कुछ क्षणा के निए स्तव्धता छा गई । विवाद ने भारी होकर जस वातावरण 
को दया लिया। 
भाद्दी ने स्तब्घता की दरवाया। 
बडी बहन तुम सती नही होओगी। में होऊगी । इसी अवस्था में होऊगी। 
हमारे पति पूणता की कामना म, अपूण अवस्था में अवसान की प्राप्त हुए है-- 
मरे साथ । मैं ही इनके साथ रहूँगी कि राख और अस्थिया एक-सी होकर शेप 
रह जाए। और अगर बोई अनन्तर यात्रा है तो 
कुतती विचलित हो गई। महा माद्दी | तुम्हारा आग्रह बहुत भयानक है। 
असम्भव है। इस अवस्था म॑ 
हा, इसी अवस्था म। तुम ममतामयी हा ना! मुझे भी ममता की छवि मे 
रखा। मेरी सताना क॑ साथ उुम्ही निश्छल हो सकती हो। इतना भर अनुग्रह 
करनां। मैं जीना चाहती भी नहीं। ऋतुराज की वभव श्री ने उद्दीपक बस 
महाराज को मे मथ बताया, मुझे रति रूपा। में प्रद्मति के सम्पन वभव मे. ही 
उनकी देह क॑ साथ अग्नि को समपित होऊगी। ममतामयी कुत्ती मर क्या मुझे 


सूय वी धूप, बन वी हरियाली, फूला की गध >४ गा के आशीर्वाद वे बीच, जपना 
स्वाभाविक अत नही लेने दोगी ? 


प्रश्न का उत्तर कुती वे पास वहा था ? वह ता हर तरह से हार रही थी। 
ममता की यत्रणा क्या इतनी जभिशप्त हांती है । 

उसे हा ही करना पडा। 

जौर ऋषिया मुनिया व मत्र उच्चारण 4 बीच प्राद्दी उसी अवस्था मं 
पत्ति वे शव क साथ अग्नि को समपित हो गर्ट। पाचा पुत्रा से घिरी वुती उस 
चिता को देखती रही ) अश्रु जा वह वे भापा नहीं थ भाव थे। मात्र जाशीर्वाद । 

प्राण-सयुकत, पच तत्त्वा-्स पाच पुत्र अपना बाहा भ रक्षित किये बुत्ती 
(पथा) चिता क प्रास पडी, प्च तत्त्वा के शप द्ोने का यत्र देख रही थी। 


प्रश्त का उत्तर कुती के पास वहा था ? वह तो हर तरह स॑ हार रही थी । 

ममता की यत्रणा क्‍या इतनी थभिशप्त होती है ! 

उसे 'हा ही करना पडा । 

और ऋषिया मुनिया क॑ मत्र उच्चारण वे बीच, माद्री उसी अवस्था में 
पत्ति के शव व साथ अग्नि वा समपित हा गई। पाचा पुत्रा सं घिरी बुन्ती उस 
चिता को दखता रही। अशभ्रु जो वहे व सापा नहीं थ भाव थे। मात्र जाशीर्याद। 

प्राण-सयुक्त, पच तत्त्वा-स पाच पुत्र अपना बाहा म रक्षित क्ये कुत्ती 
(पथा) चिता के पास खडी पच तत्त्वा के शेप होने का यत देख रही थी। 


